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महाभारत भाषा सभापवे का सूचीपन्र। . 


(७७७७-७४ 
ख्० विषय 
१ मय दानव को पांडवो के लिये सभा बनाने को स्थान नियत करना के 
२ भ्रीकृष्णजी का पांडवों से बिदा होकर द्वारकापुरी की जाना ७8. #> 5 
३ मय दानव का पांडवों के लिये रत्लज़टित सभा बनाना न, 
४ युधिष्ठिर कृत ब्राह्मण सोजन व सभा में प्रवेश ओर अनेक देशके राजा व ऋषिया 
के आनेपर नृत्य गीतादे होना + ४ ३5 न बे ७ 
५ पांडवों की सभा में नारदकोीं आकर नीतिसस्वन्धी प्रश्न करदा $.. 75 
६ नारद से युधिष्ठिर का प्रश्न करना कि आपने ऐसी और सभा देखी है और उनका 
ब्रह्मादि की सभाओं का वर्णन करना न मम 
७ युधिष्ठिर से नारदका इन्द्रकी सभा का वणन करना मी पी 
८  नारदजी का युधिष्टिर से यमराज की सभाका दृत्तात कहना ३३४६...“ 
£ नारदका युधिष्ठिर से बरुणकी सभाका वर्णन करना ता  । 
१० नारद का युधिप्टिर से कुबेर की सभा का दुत्तांत चणेन करना 0... 
११ नारद का युधिष्ठिर से ब्ह्माजी की सभा का दूर्तात वन करना बा 
१२ युधिषप्टिरप्रति नारद का हरिश्चन्द्र द्रप का चुत्तांत कथन ओर राजखूय यज्ञ करने' 
का उपदेश : न कल 8 222 की 
१३ युधिष्ठिर का धर्म से राजप्रबन्ध करना ओर अपने भाई सम्बन्धी ऋषि ओर 
 श्रीक्षप्णुर्जी से राजसूय यज्ञ करने का सलाह करना *« ५ ५ 
१७ श्रीकृष्णजी का युधिष्टिर से राजसूय यज्ञ करने के लिये पद्ििले जरासन्ध राज़ाको 
मारने का उपदेश करना... ... «« «». «**. *«०» | «« 
१५ युश्रिष्ठिर सीमसेन और रृष्णचन्द्र का जरासंध को मारकर साम्राज्य पद्वी पाने का 
विचार करना बू|. ४४७ अब ८ अबू. ३००... ७०४ 


१६ अज्जुन का जराखंघ को मारकर साम्राज्य पद्वी लेने का मंत्र देता. «| *«* 
१७ श्रीकृष्णुजी का युधिष्ठिर से जरासध के उत्पन्न होने की कथा कहना «| »«« 
श्य राजा चबददथ से जरा नाम राक्षसी को अपना कृत्तातव कहना और उसके द्वारा पुत्र 
मिलने के कारण से अपने पुत्रका सलाम जराखध रखना बा. कद 
१६ चेडकोशिक मुनिका मगध देश में जाना राजा शृहद्रथका उनकी' पूजा करना मुनी 
एवर का जरासंधकों आशीर्वाद देना ओर बृहद्रधका जरासंघकों राज्य देकर 
. तपस्या को चलाजाना ४७४ कप कलम 3७2... #8७ रे 
२० श्रीकृष्णजीका अज्जुन व भीमको साथ लेकर जरासधके मारनेकी मगध देशम जाना 
२१ श्रीकृष्णजीका मय भीम अज्जुनके मगधदेशमे पहुंचना ओर जरासंधसे प्रश्नोत्तरहोना 





२२ श्राऊृष्णुआ का जरासध के वध करने का उद्याग करना न ९४७ के. 


२४ जराखंध और भीमसेन से मन्नयुद्ध होने का बृत्तांत..... ७. »+ . **ह 


्छ 
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१५ 
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२७ 
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२ महाभारत भाषा सभापते का सूचीपत्र । 


श््० द विषय 

२४ भीमसेन से जरासन्ध वध और श्रीकृष्णजी का सब राजाओं को बन्धन से छुटाकर 
पांडवा सहित इन्द्रप्रस्थ को आना ओर पांडवोँ से विदा होकर द्वारका को. चलाआना 

२४५ अज्ञेनादि का चारों दिशाओं के राजाओं को विजय कर बहुतसा घन लाना... 


ड्छ 


589 
हक 


हि 40० प कर के कु मल न प 
२६ अज्ुन का उत्तरदिशा में अनेक राजाओं की जीतकर राजा भगद्त्तको युद्ध करके जीतना ४० 








२७ अज्ञुनका उत्तरदिशाम आगे जाना ओर युद्ध करके पहाड़ी राजाओंकों चिजय करना ४१ 
२० अज्जुनका सम्पूर्ण उत्तर दिशाकों जीतकर इन्द्रप्रस्थ को आना और युद्धमें लाये इये 

पदाथों को युधिप्ठिरको निवेद्न करना मी आम 
२६ भीमसेन का पूचरं दिशाकों विजय करना ओर चँदेरी के राजासे कर लेकर.  -. 

आगे को जाना. ... कि का शत 3३४ 28... जहर ... ४४ 
३० भीमखेन का दिग्विजय करके बहुतसा धन लेकर इन्द्रप्रस्थकों लौटना और सब 

दृव्य युधिष्ठिर को निवेद्न करदेना. - - ७७... «०० श्छ 
४१ सहदेवका सम्पूर दक्षिण दिशा को विज्ञय करके इन्द्रप्रस्थ लौदंकर आता ओ 

लाये हुये धनकी युधिष्ठटिरको निवेद्न करना «०. »+7.. ५ अंक, 
और नकुलका पश्चिम दिशाकोी विजय करना ओर वहां से त्ञाये इये धन को युधिष्टिर प 

को देदेना न आह 
४३ थुश्चिष्टिरका यज्ञकी सब सामग्री मेगराकर यज्ञ करनेको दीक्षित होना और सब राजा 

ओर ब्राह्मण आदिको निमनन्‍्त्रणु भेजना के . ७. ४, «७0७. #& शढ 
३७ निमन्जण पानेपर शुधिष्टठिर के यज्ञ में सहस्नों ब्राहयणा ओर राजाओं का आना और 

राजा युधिष्ठिरका उनको झुन्द्र घरा मे टिकाकर सत्कार करना  । 


५ खुधिष्ठिरका पृथकू २ कामापर पृथकु ३ मजुष्या को त्ियत करके यज्ञ करना ४९ 





३६ राजा युधिष्ठिर का यज्ञस्नान करना ओर भीष्मर्जाके कदने से भीकृष्णजीकों अ्ध-देलक....... १५. 


३७ राजा शिशुपाल का श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा होना देखकर युधिष्ठिर भीष्म और 


५ आरकृष्ण ज्ञा (78 घ्नत्दा करना कब क््पो के कक के कक के कक 
ऐ८ राजा युधिष्ठिरका शिशुपाल को समझाना और भीष्मजी का भ्रीकृष्णजी की 
महिमा कहकर उनका पूजन होना योग्य बताना. 2 


88 श्रीकृष्णजी की पूजा होने पर सब राजाओं का क्रोध करके यज्ञ विध्यंस करते की 

सल्हाह करना और युद्ध के द्ियि उपस्थित होना. «.. « . «० «०» 

४० युधिष्ठिर का सब राजाओं को युद्ध के लिये तथ्यार देखकर भीष्मजी से उपाय 
... पूछुना और भीष्म जीका श्रीकृष्णजीकी मद्दिमा कहकर सुधिष्ठिर का भय दुर करना 

७१ राजा शिशुपाह्ष का भीष्मजी की मतिकी निन्‍दा करना ३... 308... «व 

४२ शिशुपात्षके रूखे बच्चना को सुनकर भीमसेन का क्रोभ करना और भीष्म का उसके 

क्रोधको शांत करना. «.  » «5». «| बन «% ००. «२ 

४४ भीष्मजी का सीमसेन से शिशुपात् की उत्पक्ति ओर भ्रीकृष्णुजी से धरदान पासे का 

वृत्तांत कहना... रे 

' ४७ शिक्षुणाल् का भीष्म ओर छृष्णकी 

शाजाओं का आपस में विवाद होना... ८  #७#. .. *० . ००२६ कर 








निन्‍्दा करना ओर शिशुपाल भीष्म ओर सब _ 





हर 


धर 


७० 


. छुशे 


जे 


७६ 


महाभारत भाषा सभापवे का सूचीपत्र । 


ख़० विषय 

४५ श्रीकृष्णजीका शिशुपालके सो अपराध पूरे होनेपर मारडालना यज्ञका पूरा होना सब 
राजाओका अपने २ घरको चलाजाना और सभामे दुर्योधन और शकुनिका रहजाना 

४६ व्यासजी का युथिष्ठिर से उत्पातों का फ़त्त कहकर, चला जाना ओर युथिष्टिर का 
शोच करना आम मम मम आओ 

४७ दुर्योधन का पांडवां की सभा में जाकर धोखेसे गिरना और पांडवां का दँसना ओर 
दुर्योधमको रोष होना ओर शकुनि प्रति सर्वे वृत्तांत कहना... «| «»» 

४८ शकुनि का दुयोधनको युधिष्ठिर पर क्रोध करने का उपदेश करना और उसके न 


मानने पर उसे युधिष्टिर से ज्ञुआा खेलनेकी सलाह देना बा... हे ता 
४६ दुर्याधन का सताप व शकुनि से सलाह करके पांडवॉकी लक्ष्मी जीतने को छुल्न से 
पासो से युधिष्ठटिर को बुल्वाना पर पी 


४० राज़ा घृतराष्ट्र का दुर्याधन से दुःखका कारण पूछना और दुर्योधन का युधिष्ठिरके 
 बैसव और सीमसेन आदिकी हँसी से दुःख पाने का वृत्तांत कहना... ..« 
. &१ दुर्योधन का ध्रृतराष्ट्र से युधिष्ठिर के यज्ञ में अनेक देशों से आये हुये धनका 





वृत्तांत कहना न मान 
४२ दुर्याधनका श्वतराष्ट्र से उन राजाआंका चृत्तांत कहना जिन्होंने युधिष्ठिर को यज्ञ 
में कर दिया था हि न मा पी मल 

2३ दुर्याधन का ध्वृतराष्ट्र ले सब राजाओं को युधिष्टिर की सवा करते हुये देखकर 
सताप होने का हाल वणन करना के हेड. ऑड.. काई।.. हे 

४४ राजा ध्ृतराष्ट्र का दुर्याघनको पांडकों से द्वेष न करनेको उपदेश करना गे 
४५ दुर्याधनका धृतराष्ट्र से अनेक नीति के कारण कहकर यद्द कहना कि हम को 
 पांडवों की लक्ष्मी लेना ही डचित है नहीं तो मरना अच्छा है कब. 
५६ ध्तराष्ट्र का दुयाधन के कहने के अनुसार जुआ खेलने को सभा बनवाना ओर 
विदुरकों भेजकर पांडवां को बुलवाना - मम मा 

४७ विदुर का राजा ध्ृतराष्ट्र से जुआ का निषेध करना 3५ कि 36 


५८ विदुरकों ध्रवराष्ट्र की आज्ञा से इन्द्रप्रस्थ जाकर पांडवों को ल्ञाना और पांडवों का 
हस्तिनापुर में आकर सबसे मिलकर वास करना... «« »« | «० 

५६ युधिष्ठटिरका सभा में जाना ओर शकुनि से चात्तात्ञाप होकर ज्ञुए का प्रारम्म होना 

द्द्० हैह 2 





कौरचो से हुआ खेलाना.. « «७ न. «४» «»« «२ 

६१ युधिष्ठटिर का शकुनि से जुआ होना ओर युधिषछ्ठिर का बहुतसा घन हारना. ««« 
२ विदुरजी का धृतराष्ट्र को समकाना ओर दुर्योधनकों त्याग करने का उपदेश देना 
६३ विदुरजीका अनेक पूर्वापर समकाकर धघृतराष्ट्रको ज्ुआ बंद करानेका उपदेश करना 

६७४ दुर्योधन का क्रोध से विद्रक्षी की निन्‍्द्रा करके निकालना धर बिदुरजजीका अनेक 

हितकारी बाते कदकर चलाआना लक 

६४ युधिष्ठिर का ज्ञुएमें राज्य ओर सब धन हारना ओर पीछे अपने चारों भाई छोटे 

ओर अपने आप ओर द्रोपदी को भी हारजाना गो हो... के, 


_सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्मपितामह, द्रोणाचायें आदि का आना तथा युधिष्विर 
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सो०। चरण कमलझुतिधाम श्रग्रकेतु गणनाथके। 

पद पंकज अभिराम श्रीगुरुके वन्दन करहेँ ॥ 

अव्यय अक्षयधाम जेहि गावत सब वेद्विद । 

 वंदि ताहि निष्काम सभापव भाणा करहेँ ॥ 

श्लो० । नारायण नेमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम््‌ । देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत ॥ 
पहला अध्याथ । 
मय दानव का पांडवों के लिये सभा बनाने को स्थान नियत करना ॥। 

वेशंपायनजी बोले हे रगुजा जनमेजय ! खांडव वनके जलजाने के पीछे 
मय दानव अज़ुन को कृष्णचन्द्र के पास वारंवार पूजकर मधुर वाणी से हाथ 
जोड़कर कहनेलगा कि महाराज आपने मुझको इन वासुदेवजी और अग्नि 
से बचाया हे इस्तेसे में भी आपका कुछ काम किया चाहता हूं जो झुछ आप करें 
वही मनोकामना में आपकी पूरी करूं यह सुनकर अजुनने कहा कि तम 
हमारा सब काम करचुके हम तुमपर प्रसन्न हैं अब तुम कस्याशपूवंक अपने घर 
जाओ ओर हमसे प्रीति रक्खो मय दानव बोला कि आप सत्य कहते हैं आप 
इसी योग्य हें परन्तु में देत्यों का विश्वकमों हूं और शिव्पविद्या अच्छी तरह 
जानता हूं इससे में प्रीतिप्यंक आपका कुछ काम किया चाहता हूं १ । ६ यह 
कर अज़ुन बोला कि तुम अपने को हमसे रक्षा किया हुआ मानकर हमारा 
करना चाहते हो परूतु मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो में तुमसे कराऊं 
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कर मय दानव ने प्रसन्न होकर सभा बनानी अंगीकार की ओर विमानप्रतिमा 
नाम सभाको बनाने का विचार किया इसके पीछे श्रीकृष्ण और अजुन मय- 
को यधिष्ठिरके पास लेगये ओर उनसे सब इत्तान्त कहकर मय दानव के सभा 
बनाने का हाल कहा यर्धिष्िने उस वृत्तांतकों सुनकर मयकी यथोचित पूजा 
की और वह उस एजा को अंगीकार करके प्रसन्नतापर्वक इृषपवों दानव का 
चरित्र पांडवों से कहने लगा उपरान्त कुछ दिन स्वस्थ होकर श्रीकृष्ण और 
अर्जुन की आज्ञा के अनुसार शुभ दिन में मंगलपूवेक सहसों बाह्मणों को खीरके 
भोजन कराके ओर धन आदि से तप्त करके उस देत्यने ऐसी महा स्मणीक 
पृथ्वी देखकर जहां सब ऋतुओं में सुख रहे दश २ सहस हाथ प्थ्वी को चारों 
शर से नापकर सभा बनाने के लिये स्थान नियत किया १४ | २१॥ 
क्‍ . इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणरि प्रथमोड्ष्यायः १॥ 
दइसरा अध्याथ । 
श्रीकृष्णनी का पाएडवों से विदा होकर द्वारकापुरी को जाना॥ 

वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे श्रीकृष्णजी ने पिता के 
दशनों की लालसा से पांडवों के साथ प्रीतिपूर्वक बहुत दिनों तक बसकर द्वारका 
जाने की इच्छा की ओर अपनी फूफी कुंती से आज्ञा मांगकर उसके पेरों पर 
अपना मस्तक रखादेया ऊकुंती ने उनके मस्तक को घछूंघकर प्रीतिपृवक उठाकर 
छाती से लगा लिया इसके पीछे श्रीकृष्णजी छुभद्रा के पास गये और प्रेमके ऑँस 
भरकर उससे बहुत सी हितकारी बातें कहीं ओर उसका संदेशा सुनकर उससे 
प्रीतिपूवक बिदा हुये फिर दीपदी के पास गये ओर उसेभी प्रसन्न करके उससे बिदा 
हुये उपरांत धोम्य ऋषि के पास गये ओर उनके चरणों में वंदना करके पांडवों 
के पास चले गये जब यात्रा का काल आया तब उन्होंने स्नान किया और पवि 
ततासे यात्राकालकी आवश्यक कृत्य करके देवता ओर बाह्मणों की गंधादिक 
से पूजा की ओर शुभ मुहूत्ते के आने प॑र दही फल और अप्षतों से पूजित होकर 
ब्ह्मणों से स्वस्ति वचन सुनते हुये अच्छे भूषण वसन पहिनकर नगर के बाहर 
. निकले ओर बाह्मणों को धन देकर और उनकी प्रदक्षिणा करके शैन्य स॒ग्रीव 
नाम धोढ़ों से जुते हुये सुवर्श के रथ पर शंख चक्र ओर गदा आदि अखों को 
लिये हुये बैठगये उस समय युधिष्ठिर्ने दारुक सारथी को स्थपर से उतार दिया 
झोर बागशेर आप हाथ में लेकर श्रीकृष्णुजी का रथ हांका ओर अजुन 
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प्वर्ण की इंडीका चमर लेकर रथके दाहिनी ओर चदगया ओर चमर दोरने 
लगा और भीमसेन नकल ओर सहदेव पुवासी और ऋत्िजों सहित उनके 
पीछे पीछे हो लिये उस समय श्रीकृष्णजी पाएडवों सहित ऐसे शोमित मालूम 
होते थे मानों शिष्यों सहित गुरु बेठे हुये हें इस प्रकार से श्रीकृष्णुजी उन 
सब पांडवों से अन्वीयमान ओर पूजित होते हुये सबके साथ साथ उसी रथपर 
दो कोसतक गये उपरांत यूपिष्टि के चरणों को छूकर उन्हें लौटने को कहा 
यधिषिरने श्रीकृष्णके शिर को बड़ी प्रीति से मंघकर छाती से लगालिया ओर 
जाने की आज्ञा दी तब फिर श्रीकृष्णजी अजुन आदि सब छोटे भाइयों से 
यथायोग्य मिले और फिर आनेका नियम करके उन सबको बड़े कष्ट से लोय 
कर द्वारकापुरी को चलदिये पाण्डव उनको बड़ी प्रीति से पीछे से खड़े हुये 
देखा किये ओर जब उनका रथ दृष्टि से बाहर होगया तब अपने मनकी उन 
के साथ करके आप सब उनकी शृतिकों प्रीतिपूवेक मनसे ध्यान करते हुये 
घरको लोग आंये और श्रीकृष्णुजी उस रथ पर चढ़े हुये आगे दारुक और 
पीछे सात्यकी सहित द्वारकाएरी में पहुँचे १ । ३० वेशपायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! युधिहिर अपने भाई शोर सुहज्जनों के साथ लोटकर अपने नगर 
में पहुँचा और उन सबकी बिदा करके द्ीपदी के पास जाकर आनन्द करने 
लगा और श्रीकृष्णजी भी द्वारकामें पहुँचकर यादवों से पूजित हुये और उम्र 
सेन वसदेवजी बलदेवजी ओर माताकोी दर्डवृत्‌ करके अपने प्रद्मम्न, साम्ब 
निशठ, चारुदेष्णु, गद, अनिरुद्ध और भानु आदि पत्र पौच्रों को गोदमें लेकर 
प्यार करके रक्मिणीके भवन में चलेगये यहां इन्द्रमस्थ में मय दानवने सब 
रत्ों से जटित यर्धिष्टिके लिये सभा बनानी आरंभ की ३१। ३६ ॥ 
क्‍ इति श्रीमाषामहाभारते सभापवेणि ट्वितीयोउध्याय+ २ ॥ 
*..... तीसरा अध्याय। 
मय दानव करके पांदवों के लिये रत्नजाटेत सभा दनानी ॥ 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! मय दानवने अज्जनसे कहा कि 
कैलास पर्वतके उत्तर ओर मैनाक पर्वत है और उस पर्षत में एक बिंदुसर हे 
मेंने वहां पहिले देत्यों के यज्ञ करने की इच्छा करने पर वृषपवा देत्यगज के 
सभा बनाई थी उसी स्थानके निकट उस सभा के बनाने के द्रव्य अथात्‌ अ- 
नेक प्रकारकी मणि ओर रत्नादिक रखे हुये हैं सो में वहां उन सब वस्तु 
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को लेने जाता हूं उनकी लाकर आपके लिये बड़ी सुन्दर र्रजग्ति और मन 
को आनन्द देनेवाली सभा बनाऊंगा ओर उसी बिंदुसर के निकट एक कां- 
चनमयी बड़ी भारी गदा जो इसी प्रकार की हे जेसा गांडीवधनुष है राजा 
वृषपवाने शच्ञञओको मारकर रखदी थी ओर वरुणका देवदत्त नाम बड़ा शहुः 
भी जिम्तका शब्द बड़ी दूर से सुनाई पड़ता है वहीं रक्खा हुआ हे सो में उन 
दोनों को भी लेता आऊंगा वह शह्व आपके और गदा भीमसेनके योग्य हे 
यह कहकर वह देत्य इंगानकीशकी ओर को चलदिया ओर केलास पहाड़ 
की उत्तर ओर मैताक पवत पर पहुँचकर बिंदुसर के निकट जा पहुँचा यह 
वही स्थान हे जहां भगीरथ ने गंगाजी के दशनोंकी इच्छा से बहुत वर्ष 
रहकर तपस्या की थी और प्रजापति ने यज्ञ किया था उस स्थान पर मणि- 
मय यज्ञखम्म ओर सुनहरी सीवा वृक्ष लगे हुये हें ओर उसी स्थानपर इन्धने 
यज्ञ करके बड़ी सिद्धि पाई थी वहांपर सहस्रों प्राणी शिवजी महाराजका आरा- 
धन करते हैं ओर उसी जगह नर नारायण ब्रह्मा ओर महादेवजी सहसख य॒गों 
के व्यतीत होने पर यज्ञ किया करते हें वासुदेवजी ने इसी स्थान पर ध्मप्रवृत्ति 
के लिये अनन्त यज्ञ किये थे और सुवर्शयुक्ष यज्ञखम्भ और दीप सींवा वृक्ष 
दान दिये थे १। १७ वह देत्य वहां पहुँचकर वह गदा और शह्ठ और सभा 
बनाने को मणिआदिक नानाप्रकार के दब्य जो देत्यों से रक्षित वहां रक्‍्खे हुये 
थे लेकर इन्द्गस्थकी लोद आया और गदा भीमसेन को और शह् अजनको 
देकर सभाकी रचना करने लगा थोड़े दिनों में वह सभा मशिमय द्रव्यों से बन 
कर चारों ओर दश २ सहस हाथ लंबी तस्यार होगई वह सभा ऐसी अरृत 
बनी थी कि उसके सदश श्रीक्षष्णकी सुधर्मा नाम सभा ओर बलह्याकी भी 
सभा न थी और उत्तम २ दृव्य और रत्नों से ऐसी बनाई गई थी कि से और 
चन्धपा की भी सभा वेसी न थी उस सभामें ऐसा प्रकाश था कि उसके सामने 
सूर्य का भी प्रकाश अस्त होगया ओर ऐसी शोभायमान थी कि मन्षष्यकी 
थकावट वहाँ जाते ही दूर होजाती थी ऊंची ऐसी थी कि आकाश में लगीहुई 
न पड़ती थी उस देत्यों के विश्वकर्मा मयने उस सभाकों बहुत द्रव्यों से 
बनाकर उसको रक्षाके लिये आठ सहख किंकर नामी देत्य जो बड़े पराक्रमी 
लेवी चोड़ी लाल लाल आँखें और शह्ववत्‌ कान रखनेवाले थे नियत कर 
दिये वे देत्य उस सभा को जहाँ चाहें तहाँ उठाकर लेजासके थे १८। २६ 











सभापवे। प्‌ 
भयने उस सभामें एक नलिनी अथोत्‌ कमलयुक्व सरोवर बनाया था उस 
सरोवर की सीढ़ियाँ स्फटिक की बनी थीं जल उसमें कीच रहित मोती की 
सदश भलकता था उसके चारों ओर मणियोंका चोतरा बना दिया था और 
उस सरोवर में जो कमल थे उनकी पत्तियाँ वेड़्येमाणि की और नालें पश्चराग 
आदि मणियोंकी बनाई थीं ओर उसमें अनेक अनेक प्रकार की मणियों से 
जटित सुनहले कछुये ओर मछलियाँ फिरते थे ओर पद्मरग आदि मशियों 
के बने हुये अनेक प्रकारके पक्षी जहाँ तहाँ बैठे हुये थे वायु वहां शीतल 
चलती थी उस सभाको बहुत से मनृष्य देखने आये ओर आंतसे थंलको 
जल और जलको थल जान २ कर.गिर २ पड़े उस सभा के चारों ओर बड़े २ 
: मुन्दर और शीतल छाया देनेवाले वृक्ष लगादिये गये ओर बड़ी स॒गा-्धि देने 
वाले बाग कमल हंस ओर चकवा चकवी आदि से युक्क सरोवरों के होनेसे 
वह सभा अत्यन्त सुशोभित होगई ओर वायु वहां सब प्रकार के जलमें उत्पन्न 
होनेवाले कमलों ओर थल में फूलनेवाले फूलोंकी सुन्दर गंधको लेकर बहने 
लगी वेशंपायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! मयने उस सभाको १४ महीने में 
बनाकर युधिष्ठटिर को निवेदन करादिया ३० | ३७॥ 

..इतिे श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि तृतीयोड्ध्याय+ ३ | 


चाथा अध्याय । 
युधिष्ठिर का सहस्ा वसा बाह्मणों को भोजन कराके सभा में प्रवेश करना और सब देशके राजा 
ओर ऋषियों के आने पर नृत्य गीतादिक आनन्द होना ॥ 
वेशंपायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! उस सभा के बनजानिपर यधिष्ठि ने 
उसमें प्रवेश करने के लिये दशसहस बराह्मणोंको भोजन कराया ओर थी ओर 
शहद मिलीहइई खीर पूरी मूल ओर फलों के अनेक शाक, गृग, वाराह और 
बकरी आदिके अनेक २ प्रकारके मांस ओर पीने चूसने ओर खाने के अनेक 
पदार्थों से नानादिशाओं से आयेहये ब्राह्मणोंकोी तृम्रकरके प्रत्येक बाह्मण को 
एक २ गाय ओर नवीन २ वस्र दिये बाह्मणों ने उनको लेकर बड़े उच्चस्वर से 
पुण्याहघोष किया इसके पीछे युधिछिर देवताओंकी स्थापना करके दिव्यगंधों 
से पूजित होकर उस सभा में विराजमान हुआ ओर मज्ल, नठ, उल्ल, सत 
ओर वेतालिक अपनी २ कृत्य करनेलगे इसके पीछे युधिष्ठिः अपने भाइयों 
सहित सगे में इन्द्के समान उस सभा में विहार करनेलगा अ 
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देशों से आयेहये ऋषि और राजालोग उस सभा में युधिश्रिके पास स्थित हुये. 
उनके नाम ये हैं ऋषियों के नाम,असित, देवल, सत्य, सपमाली, महाशिरा, 
अर्वावसु, सुमित्र, मेजेय, सुनक, वलिबक, दास्म्य, स्थूलशिरा, ऋष्णदेपा- 
यन, शुक, सुमन्‍्त, जैमिनि और पैल आदि व्यासजी के शिष्य और ति 

त्तरि, याज्ञवस्क्य, लोमहर्पण अपने पुत्रों सहित, अशुहोम्य, पोम्य, अशमा 
उव्य, कौशिक, दामोष्णीष, जेबलिपणोद, घृटठजानुक, मॉजायन, वायुभक्ष, 
प्राशर्य, सारिक, वलीवाक, सिनीवाक, सत्यपाल, कृतश्रम, जातृकण, शिखा- 
वाद, आलंब, पारिजातक, पव॑त, महामुनिमार्कडेय, पवित्रपाणि; सावशे 

भालुकि, गालव, जंघावन्घु, रेन्य, कोपवेग, भृगु, हरिवश्लु, कोडिन्य,बशुमाली, 
सनातन, काक्षीवाद, ओषिज, नाविकेत, गोतम, पेंग, वराह, शुनक, 
शांडिस्य, कुकर, वेशजंघ, कालाय और कठ इनके सिवाय और २ 
बहुत से वेदपारग और पुण्यकथाओं के कहनेवाले ब्राह्मण आये थे 
राजाओं के नाम ये हें १ । २० मुंजकेतु, विवद्धन, संग्रामजित, दुम्मुख, 
उग्रसेन, राजा कक्षसेन, क्षेमक, कांब्रोजग़ज, कमठ, कंपन जिसने बड़े २ 
अखवेत्ता यमनों को युद्ध में कैँपादिया था कालफेय, मद्रक देशों का राजा 
जयसुर, कुन्ति, किरातों का राजा पुलिन्द, अंग और वंग देशके राजा पुणड़, 
पांडबोंटू, अधक, अंग, वंग, सुमित्र, कशन, शेव्य, किरातोंका राजा सुमना, 
यमनोंका राजा चाएर, देवरात, भोज, भीमरथ, श्रुतायुध, राजा कलिंग, जय- 
त्सेन, राजा मगध, सुकमो, चेकितान, अमित्र, कशनपुरु, केतुमान, वसुदान, 
वेदेह, कृतक्षण, सुधर्मो, अनिरुद्ध, श्वुतायु, अनूपराज, दुधर्ष, क्रमजित, 
सुदशन, शिशुपाल, राजाकरुष, वृष्णिवंशीकुमार, आहुक, विप्रकु, गद, 
सारण, अक्रूर, कृतवर्मों, सत्यक, भीष्मक, कातिक, झमत्सेन, केकय, यज्ञसेन, 
सोमाकि, केतुमान, वसुमान और २ बहुत से राजालोग थे परन्तु उनमें से 
मुख्य मुख्यों के नाम कहेगये हैं इनमें से बहुतसे राजकुमारों ओर वृष्णिवंशी 
प्रद्म्न, साम्ब, युयुधान, सात्यकि, सुधमो, अनिरुद्ध, शेव्य आदि अनेकों ने 
अजन के पास रहकर वहां धनुर्वेद सीखा था इसी सभा में तुम्बुरु नाम गन्धवे 
भी जो अजुन का मित्र था नित्य अज्ञन के पास रहता था उस सभामें चित्र 

सेन आदि सत्ताईंस गन्धवें और अनेक अप्सर आई थीं ओर मनस्वी और 
तुम्बुरु की पेरणा से किन्नर ओर गन्धर्वों ने जो गाने बजाने खर मिलाने 


समापवे । ७. 


शोर अलापने में बड़े निएण थे बड़ी मधर तानों के साथ सुन्दर छुन्दर भजन 
गाये ओर जैसे सब देवता स्वर्ग में बह्माजी की उपासना करते हैं इसी प्रकार 
ते वह सब वहां रहकर युधिष्टि' और ऋषियों को रमण कर २ कर उनकी 

उपासना करने लगे २१। ३१० ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि चतुर्थोड्ष्यायः ४ ॥ 
पाचवा अध्याय । 
. नारदजीका सभायें पांढवों के पास आना और उनसे नीतिसम्बंधी प्रश्न करना । 

वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जव युर्धिप्ठिर राजालोग ओर 
गंधवों सहित सभामें बेठ गया तब वहां नारदजी आये वे वेद, उपनिषद्‌ ऐसे 
इतिहास ओर एराणों की कथा जिनको देवता भी मानते हैं पूवेकत्प, न्याय 
' शास्त्र, धर्म तत्व और बेदके छश्ग्गों के जाननेवाले ओर सबसे श्रेष्ठ एकात्म- 
भाव रखने और संयोग को प्रथकू २ करनेवाले, एक धम में अनेक धर्मो का 
झाचरण जाननेवाले, बड़े वक़ा, असंबद्ध न बोलनेवाले, मेधावी, स्पृतियों 
जोर दायविभाग आदिके जाननेवाले, कवि, ज्ञान कमकाण्ड ओर हखात 
को प्रमाण सहित निश्चय करनेवाले, प्रतिज्ञा आदि पांचों अवयवों से यक़, 
हरवातके गण और दोषको पहचाननेवाले, बृहस्पति के कहेहुये परभी उत्तर 
देनेवाले, अथे घ॒म काम ओर मोक्ष के निणेयकी यथावत्‌ कहनेवाले, सम्पूर्ण 
विश्वकों देखनेवाले, साख्ययोग के विभागकों जाननेवाले, संधि और विग्रह 
के तत्तके ज्ञाता, देवता ओर असुरोंकी विपरीत करनेवाले, ढः गु्शोंकी विधि 
जोर सब शाख्रों में पंडित, युद्ध ओर गान्धवविदामें निएण और सब जगह 
विना रोकगेक जानेवाले थे वे अनेक लोकों में घप्रमतेहये मन के वेगकी तरह 
पारिजात, रेबत, सुम्ख औरे सोम्य ऋषियों सहित उस युधिप्ठिर्की सभा में 
डवों के देखनेकी अकस्मात्‌ आ पहुँचे ओर युथिष्ठिरको प्रीति सहित जय 
का आशीर्वाद दिया उनको देखतेही सब पांडव खड़े होगये ओर विनययक्ल 
दण्डवत्‌ करके उनको सुन्दर आसन पर बेठाया और अध्ये पाद्य मधुपक और 
रत्नों से उनकी पूजा की १। १५४ नारदजी पाण्डवोंकी पूजासे प्रसन्न हुये ओर 
उनसे अथ॑ धम कामयुक्ष यह पछनेलगे कि कहो तुम्हारे अथ सिद्ध होते हैं मन 
प्रसन्न ओर धम में लगा रहता है या नहीं ओर अंतर आत्मामें ध्यान लगाने 
प्र मन इधर उधर तो नहीं जाता तुम्हारे पहले पुरुषाओं के अथ धर्म और 
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काम तीनों से युक्ष आचरणों में तुम्हारी वृत्ति रहती हे अथवा उससे निगृत्त 
होगये हो तुम्हारे अर्थ से घमे ओर धर्म से अथ ओर काम और प्रीतिसे अर्थ 
ओर धर्म दोनोंकी बाधा तो नहीं पहुँचती तुमने अर्थ धरम और कामको करने 
के लिये कालका विभाग कियाहे या नहीं अथोत ब्राह्म महत्ते में धर्म करना 
दिन में अथ उपार्जन ओर गात्रि में कामकलोल करनेका नियम कियाहै या 
नहीं राजाओं के छः गुणशोंकी सेवा अथोत्‌ दूत ओर मंत्रियों को उपदेश क- 
रना $ शज्जको दबाने में उत्तष दिखाना २ तक में कुशल होना ३ स्मृति ४ भ्नत 
को शाखसे ओर भविष्यको बृद्धिवलसे जानना » ओर नीतिशाख्र को जा- 
नना ६ ओर सात उपायों की साधना अथात साम १ दाम २ दंड ३ भेद ४७ 
मंत्र » ओपषधी ६ ओर अपने और शज्रुके बंलाबलका विचार ७ और चौदह 
दोषों की परीक्षा अथात्‌ नास्तिकता १ असावधानी * दीपेसत्रता ३ इख्धियों 
के वशमें रहना ४ किसी प्रयोजनकी अकेला वितन करना » ऐसे मल॒ष्यों 
के साथ विचार करना जो विपरीत अथे देखनेवाले हैं ६ क्रोध ७ ज्ञानियोंका 
दशशन करना ८ निश्चित कियेहये कामको आरम्भ न करना ६ सलाह को 
सबसे कहदेना १० मंगल कामों को न करना ११ सब शन्नओंपर एक साथ 
चढ़ाई करना १२ झूंठ बोलना १३ और आलस्य १४ करते हो या नहीं और 
इन चोदह बातों को भी देखते हो या नहीं घोड़ा १ हाथी २ किला १ योधा ४ 
देश ५ कोष ६ अधिकारी ७ शत्रु ८ शांख ६ व्यवहार १० दृत ११ महल १२ 
जमाखचे १३ और रथ आदिकी गणना १४ राज्यका प्रबन्ध अपने और 
शत्रुओं के बलाबल को विचारकर करते हो या नहीं ओर आठ कर्म अर्थात 
खेती का प्रबन्ध १ व्यापार का प्रबन्ध २ सड़कें बनवाना ३ किले बनवाना ४ 
पुल बनवाना ५ हाथियोंकी बहुत खानेके कारण से ग्राम २ में बैंधवाना ६ 
सोना चॉँदी झादिकी खानोंपर कर बॉधना ७ ओर उजड़े हुये अथवा शुन्य 
देशको बसाना ८ करते हो या नहीं और तुम्हारी सब प्रकृतियां अर्थात किले 
का रक्षक १ सेनापति २ धर्माध्यक्ष ३ चमपति ४ रोहित » वैश्य ६ ज्योतिषी ७ 
अमात्य ८ सुहृद & कोष १० राष्ट्र ११ दुगे १९ और सेना १३ नष्ट तो नहीं 
हैं अथांत्‌ ऐसा तो नहीं हुआ।हे कि धनका लोभ देकर तुम्हारे शत्रओं ने 
उनको अपने वशमें करलिया हो ओर तुम्झरो सलाह को तु-हारे विश्वासी 
मनुष्य, दूत और मंत्री प्रकाश तो नहीं करते औ्जोर तुम अपने मित्र 














तमापवे | ६. 
उदासीन मनुष्यों और कालके अनुसार संधि ओर विश्वह को जानते हो या 
नहीं और जो मनष्य तुम्हारे मिन्रहे ने शत्रु ओर जो मध्यमहें अथात तुम से 


हक 


ओर तुम्हारे शत्रु दोनों से मिलेहये है उनके कतेवको भी देखते रहते हो या 
नहीं ओर तमने अपने मन्त्री अपनी आत्माके समान, शुद्ध अन्तःकरण, 
समथे, ब॒द्धिमान, इद्ध, कुलीन ओर प्रीतिमार मनुष्यों को किया हे या नहीं 
मंत्रीही विजयका मूल गिनाजाताहे और तुम्हारे राज्यको ऐसे मंत्री जो मंत्र 
को किसी से न कहें थोर शाद्ध में परिडत हो रक्षा करते है या नहीं कहीं राज्य 
को तुम्हारे शत्रु तो नष्ट नहीं करते हैं तुम समय पर जगते हो या निद्रा के 
वश में रहते हो और अपने काये का विचार बाह्ममुहूते में करते हो या नहीं 

हीं ऐसा तो नहीं करते हो कि अकैले २ जो चाहें सो सलाह कर ली अथवा 
शोरों के साथभी की तो बहुतसे मनुष्यों में बेठकर की ओर सलाह सब राश्य 
में विख्यात होगई और ऐसे कामों के शीघ्र करने में जिनमें परिश्रम थोड़ा हो 
ओर फल बहत हो विन्न तो नहीं होजाता है १६ । ३४१ तुम्हारे राज काज 
करनेवाले अविश्वासी ओर ऐसे तो नहीं हैं जिन की तुम न जानते हो ओर 
तम ऐसा तो नहीं करते हो कि कभी किसी मनुष्य को किसी अधिकार पर 
कर दिया कभी उसी को दूसरा अधिकार दे दिया तुम्हारी खेती आदे वि 
श्वासी और इद्ध मनष्यों के द्वारा होती है या नहीं और तुम्हारे काम कृतप्राय 
तो नहीं हैं तम्हारे पत्रों को सब शाद्रों में परिडत और धर्म उपदेश करनेवाले 
शाचारयलोग शिक्षा करके उनको योधाओं में मुख्य करते हैं या नहा राजाओं 
को उचित है कि सहख म्खों के बदले में एक परिडत को मोल लेलें क्योंकि 
परिडतही सब कामों में कल्याण का करनेवाला होता हे ठुम भी एसा करते 
हो या नहीं तुम्हारे सब किले धन धान्य आयुध जलयंत्र शिव्पविद्या को 
जाननेवाले ओर घनधारी योधाओं से पूरित हैं या नहीं जिस ग़जाके 
एक मंत्री भी मेधावी शूर जितेझ्धिय ओर चतुर होता है उसकी लक्ष्मी 
की बहत वृद्धि होती हे तम्हारे भी मंत्री ऐसे ही है या नहां तुम 
अपने शत्र के अयरह अंगों की अथात मंत्री १ पुरोहित २ युवराज ३ चंमू- 
पति ४ द्वारयाल ५ अंतर्देशिक ६ कारबूहापिकारी ७ सजा ८ दावान ६ 
प्रदेश १० नगराध्यक्ष १ ९ कार्यनिमाशकरत्ता १९ धर्माध्यक्ष १३ समापालक! ४ 
दुंडपाल १५ किलेका रक्षक १६ राष्ट्रांपालक १७ अव्वीपालक ६८ 
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ओर अपने पश्चके १५ अंगों की अथात मंत्री गुवरतज और पुरोहित को छोड़ 
कर शेप १५ अंगों की खबर विना जाने हुये दूतों के दारा रखते हो या नहीं 
तुम अपने शत्रुओं के नित्य उद्योगी ओर सावधान दतों के विना जाने अपने 
शत्रुओं के मनकी वातकों जानते हो या नहीं तुम्हारा पुरोहित शिक्षायुक्ष 
अच्छे कुलमें उत्पन्न, बहुत से शात्रों का जाननेवाला व दूसरे के गुण में दोष 
लगाने वाला, शाखत्रचचों में कुशल, श्रोत, स्माते अग्नियों से युक्॒ विधि का 
जानने वाला, ब॒ुद्धिमारु, सीधा ओर समय पर हुत और होष्यमाण वस्तु को 
बतानेवाला है या नहीं ३९। ४१ तुम्हारा ज्योतिषी सब ज्योतिष के अंगों 
में कुशल है या नहीं और तुमको ग्रहों की बाधा का हाल जताता रहता है या 
नहीं तुम उत्तम कामों में मुख्य २ मध्यम कामों में मध्यम और नीच कामों में 
नीच मनुष्यों को नियत करते हो या नहीं और श्रेष्ठ कर्मो के करने को तुम 
अपने डलहीन पिता ओर वाबाओं को नियत करते हो या नहीं तम अपनी 
प्रजा को बड़ा दंड देकर दुःख तो नहीं देते हो ओर हिंसाकर्म करके राज्य करने 
से याचकलोग इस प्रकार से तुम्हारा अपमान तो नहीं करते हें जेसे स्लियां 
उस पातिका अपमान करती हैं जो इच्छाचारी होता है तुम्हारा सेनापति शूर- 
वीर, बुद्धिमान, पेयेवान्‌, युवा, पवित्र, कुलीन, प्रीतिमाव और दक्ष ओर 
सेनाके मुख्य २ योद्धा सब युद्धोंकी जाननेवाले, निष्कपठ, जय करनेवाले 
और तुम से सत्कृत हें या नहीं तुम अपनी सेना आदि का मासिक समय पर 
दे देते हो या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं करते कि समय बहुत बीतजाबे और 
वह लोग अपना मासिक न पावें क्योंकि ऐसा करने से सब चाकर बड़ा अनर्थ 
क्रते हें क्योंकि उनकी जीविका और कुछ नहीं होती है तुम्हारे मन्‍््री तमसे 
प्रीति रखकर समय पर युद्ध में तुम्हारे लिये अपने प्राणों के देने को उद्यत 
रहते हैं या नहीं ४९ | ५१ तुम ऐसा तो नहीं करते कि शास्त्र की आज्ञा को 
उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार योद्धाओं को जो चाहे सो झआाज्ञा दे 
देतेहो और जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कोई बड़ा काम करे उसको तुम 
आदरपूवेक धन से सन्मानते हो या नहीं और ज्ञानी और विद्वानों को पारि- 
तोनिक आदि देते हो या नहीं और जो मनुष्य तुम्हारा काम करने को दुःख 
पा रहे हैं अथवा तुम्हारे काम में उनके प्राण जाते रहे हैं उनके कुटम्ब का 
पालन करते हो या नहीं ओर जो शत्ध भयसे अथवा धनहीन होने से अथवा 
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युद्ध में हास्जाने के कारण से तुम्हारी शरण आता है उसका तुम पालन 
पुत्रकी तरह करते हो या नहीं ओर सब एथ्वी को माता पिता को तरह रकसा 
और शंका रहित देखते हो या नहीं और अपने शत्रु को व्यसनी अथॉत ख््री, 
जुआ, अहेर, मद्य, नाच, गीत, बृथा फिरना, वाद्य, निन्‍्दा और दिन में 
सोना आदि व्यसनों में लिप्त सुनकर और अपने को तीनों वल अथोत्‌ _ 
मंत्री कोश और सेनासे युक्व देखकर वेगसे उस शत्रु को जीतने को जाते हो 
या नहीं और तुम अपने ज्योतिषियों के द्वारा अपने को हराने वाले पांच देवी 
अर्थात अग्नि १ जल २ व्याथि ३ दुर्भिक्ष » ओर मरण « ओर पांच 
मान॒पी अर्थात्‌ अयुक्त १ चौर २ शत्रु ३ राजवल्लम ४ ओर ग़जा के लाभ से 
प्रजा को भय होना » व्यसनों को जानकर कालके अचुसार मंगलकृत्य 
करके यात्रा करते हो या नहीं और सेना का मासिक आगे से देकर श्ुके 
मुखिया २ सेनापतियों को यथायोग्य बिना जाने रत आदि देकर अपनी ओर 
फोड़ लेते हो या नहीं और आप जितेन्धिय होकर अजितेन्िय शत्रु को जी- 
तनेका उपाय करते हो या नहीं ५९। ६१ ओर जब तुम शत्ञुके ऊपर चढ़कर 
जाते हो तब साम १ दाम २ दंड ३ भेद ४ इनका अच्छी तरह बताव करते 
हो या नहीं राजा को दाहिये कि अपनी जड़ को पढछी करके दूसरे पर चटाई 
करे और युद्ध में अच्छे प्रकार से पराक्रम करे और विजय होने पर सब की 
यथायोग्य रक्षा करे तम भी ऐसा करते हो या नहीं और तहारी सेना में आठ 
अंग अथीत रथ * हाथी २ घोड़ा ३ योधा ४ पत्ती ५ कमंकारक ६ चार ७ 
और देशिक मुख्य ८ और चार प्रकार का बल अर्थात्‌ मौल १ मेत्र ९ भ्षृत्य रे 
और आटविक ९ है या नहीं जिसमें वह सेनापतियों के लेजाने पर शत्ञुओं 
का नाश करे कोई राजा ऐसा नहीं है जो खेती काटने ओर खेती रखाने ओर 
दुर्भिक्षेक समय को छोड़कर और समय में युद्ध करके शत को जीते तुम्हारी 
भी यही इत्तिहै या नहीं तुम्हारे अधिकारी लोग अपने देश की तरह शत्रु के 
देशों में भी रहकर परस्पर रक्षा और तुम्हारे अर्थ की साधना करते हैं या नहीं 
और ठम्हारे भक्ष्य बख्त और चन्दन आदि पदाथों की रक्षा विश्वासी मर्ृष्य 
करते हैं या नहीं और तुम्हारे खजाना, अन्न के रखने का स्थान, वाहन, हथि- 
यार ओर लाभस्थानों पर ऐसे ममुष्य नियत हैं या नहीं जो तुम से प्रीति 
रते हों और तुम्हारा कल्याण चाहते हों और तुम अपनी रक्षा महल के भीतर 
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आर बाहर रहनेवाले मनुष्यों से ओर उन मनष्यों की रक्षा अपने पत्र और 
त्रियों से और पत्र की रक्षा मंत्री से ओर मंत्री की पत्र से करते हो या नह 

ओर पान, झृत, कीड़ा और स्लियों के लिये जो तुम्हारा खर्च होता हे वह 
तुम्हारे चाकर लोग तो नहीं करते हैं ओर तुम्हारा खर्च लाभ से आधा चौ 

थाई अथवा तीसरे हिस्से में अच्छे प्रकार से होजाता है या नहीं ६२ । ७१ 

आर तुम दादी, सवजातीय, गुरु, वृद्ध, व्यापारी और शित्पविया जानने 
वालों पर धन धाग्य देकर कृपा रखते हो या नहीं और आय व्यय अथीत 
जमा खच के रखनेवाले गणुक ओर लेखक अथीत हिसाब करनेवाले और 
मुतसदी लोग तुमको समय २ पर हिसाब समझाते रहते हैं या नहीं और 
चतुर और हितकारी मनुष्यों को निरपराध अपने अधिकार से अलग तो नहीं 
कर देते हो ओर उत्तम मध्यम और नीच पुरुषों के साथ यथायोग्य बर्ताव 
करते हो या नहीं और तुम्हारे काम करने को ऐसे मनष्य तो नियक्क नहीं हे 
जो लोभी बोर और तुमसे वैरभाव मानते हों और तम्हारा देश लोभी ओर 
चोर कुमार्गियों अथवा तुमसे पीड़ा तो नहीं पाता है और तम्हारे किसान दुष् 
त। नह है तुम्हारे देशमें तड़ाग जल पृष्ठ बड़े २ और भाग यक्क स्थानों पर 
ह या नह तुम्हारे किसानों की आजीविका ओर बीज को कोई मह्ृष्य नष्ट 
ते नहीं करता है और तुम किसानों को अनुग्रह धन अथीत्‌ तकावी चोथाई 
बढ़ोतरी पर देते हो या नहीं और तुम्हारी वार्ता अर्थात खेती १ वाशिज्य २ प्शु 
पैलन ३ और लेन देन में व्याज का व्यवहार ४ अच्छे मनष्यों के द्वारा 
रहती है या नहीं क्योंकि वार्ता के प्रचार से बड़ी इृद्धि होती है और तुम्हारे 
सम्पूण राज्य में एक २ स्थान पर पांच २ मल॒ष्य जो शूखीर और बुद्धिमान 
हों क्षेम अथत्‌ सलह रखने के लिये नियत हैं या नहीं ७२ | ८१ और तमने 
नगर का रक्षा के लिये गांवों को नगर के समान और बस्तियों को गांवों के 
समान कर दिया है या नहीं और वहां के रहनेवाले तुमको कर देते हैं या 
नहा अर तुम्हारे राज्य में शूख्ीर लोग सेना को लेकर सब देश और नगरों 
# अ्मण अथात्‌ दोश करते हैं या नहीं और बोर आदिकों को मारते हैं या 
“है आर तुम [खर्यों से मीआ बोली बोलकर उनकी रक्षा करते हो या नहीं 
खिर्यां की गातपर विश्वास तो नहीं करते हो ओर कहीं उनसे ग़ाप्त बात तो 


का! 


नहां केहदते हो आर ऐसा तो नहीं करते हो कि अपने देशमें किसी विष्न 
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को सुनकर उसका विना उपाय किये हुये महल में सो रहते हो और गात्रि 
को दो पहर सोकर पिछले पहर में उठकर अपने हितकी बात को विचारा करते 
हो या नहीं और समय पर मंत्रियों सहित बाहर आकर सब मनुष्यों की 
फरियाद सुनते हो या नहीं ओर चलते और बेठते समय तुम्हारे चारों ओर 
रक़वस्र अथात्‌ लालवरदी पहिरे हुये और हाथ में नंगी तलवार लिये हुये 
मनुष्य तुम्हारी रक्षाके लिये रहते हैं या नहीं ओर जो मनुष्य दरड देने के 
योग्य हैं उनको तुम यमराज की समान दर देते हो या नहीं ओर अपने 
प्यूरे कुप्पारे और एज्यों के साथ यथायोग्य बतोव रखते हो या नहीं और 
शरीर के दुःखकोी ओोषधियों से ओर मनकी बाधा को बृद्धों की सेवा से दर 
करते हो या नहीं तुम्हारे वंद्य तुमसे प्रीति रखनेवाले हितकारी ओर आदों 
प्रकार की चिकित्साओं में प्रवीण हैं या नहीं 5२ । ६१ तुम अपने सम्मुख 
शाये हुये अर्थी ओर याचक को प्रीतिपूर्वक देखते हो या नहीं ओर लोभ से 
आश्रित मनुष्यों की आजीविका को तो बन्द नहीं करदेते हो और कहीं ऐसा 
तो नहीं है कि तुम्हारे देश और पुखासी तुम्हारे शत्रुओं के अधीन होकर 
तुमसे विरोध रखते हों ओर तुम्हारा कोई शत्रु जो निबंल ओर तुम्हारी सेना 
से पीड़ित होके अब अच्छी सलाह और बहुत सी सेना इकट्ठी करके तमसे 
बलवाब तो नहीं होगया है ओर तुमसे प्रधान २ राजाओं से प्रीति है या 
श और जो राजा तुम्हारे स्वाधीन हैं वह तुम्हारे काम में अपने प्राण देने 
को तय्पार हें या नहीं और तुम गुणवान्‌ ओर विद्वान आह्यण ओर साथओं 
दी पूजा करते हो या नहीं क्योंकि यह तुम्हारे कल्याण की बात है और 
अपने परुषाओं की रीतिपर अथे काम ओर मोक्षका प्रयत्न करते हो या नहीं 
ओर तम गणवान आकह्यणों को सुन्दर स्वादिष्ठ भोजन कराके दक्षिणा देते 
हो या नहीं और एकाग्रचित्त होकर वाजपेय ओर एुण्डरीक आदि यत्ञों के 
करने में तुम्हारी बुद्धि रहती है या नहीं ओर अपने इद्ध ओर बड़े स्वजातीय 
देवता ओर बआह्मणशों को देखकर नमस्कार करते हो या नहीं ६२। १०४१ 
और तम हीनजातियों के शोक और उत्तम पुरुषों के क्रोध को दर करते हो 
या नहीं ओर पुगेहित आदि मंगलहस्तजन तुम्हारे पास स्वस्त्ययन पढते 
रहते हैं या नहीं और तुम्हारी वृद्धि ऐसे ही कामों के करने में रहती है या 
| जो यश काम धरम ओर अथ के देनेवाले होवें क्योंकि जिस गजा की 
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ऐसी व॒द्धि रहती है उसके देश में पीड़ा कभी नहीं होती है ओर वह राजा 
पृथ्वी को जीतकर बड़ी वृद्धि को पाता है ओर किसी विशुद्धात्मा ओर श्रेष्ठ 
पुरुष को जिसका धन चोर लेगये हों तुम्हारे मन्त्री लोभ से मारते तो नहीं 
और ऐसा तो नहीं होता है कि कोई चोर जो चोरी करने के कारण से पकड़ा 
गया हो धन लेकर छोड़ दिया जाता हो ओर दुष्ट मनुष्यों के सिखलाने से 
तुम्हारे मंत्री दरिद्री ओर धनाब्ब मनुष्यों के अर्थों को मिथ्या उपचार से तो 
नहीं देखते ओर नास्तिकता १ झूठ बोलना २ क्रोध ३ प्रमाद ४ दीघेसूत्रता ५ 
स्वजातियों से न मिलना ६ आलस्य ७ शक्षिप्तचित्तता ८ अपने अथेका 
अकेले ही अकेले विचार करना ६ ऐसे मनुष्यों के साथ सलाह करना जो 
अनर्थत्ञ हैं १० जिस कामके करने का निश्चय कर लिया है उसको न 
करना ११ सलाह को गुप्त न रखना १२ अम॑ंगस्य बातें करना १३ ओर 
विषय में लिप्त रहना १४ इन चोदहों दोषों को तुमने छोड़ दिया हैं 
या नहीं क्योंकि इन दोषों के रहने से बढ़े २ राजा भी नाश होजाते हैं और 
तुम्हारे धन वेद ख्री ओर शास्त्र सफल हैं या नहीं १०२। १११ यह सुनकर 
युधिहिर बोले कि महाराज सत्री वेद धन ओर शास्त्र किस प्रकारसे सफल होतेहें 
नारदजी बोले कि अग्निदहोत्से वेद दानसे धन रति ओर पत्रोंसे ख्री ओर शील 
स्वभाव से शास्त्र सफल होतेहें वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! यह 
कहकर नारदजीने फिर युधि्टि से पृद्धा कि जो व्यापारीलोग नफा उठानेको 
बहुत दूर २ से चीजें लाकर तुम्हारे राज्यमें बेचते हें उनसे तुम कर लेते हो या 
नहीं और तुम्हारे नगर ओर देशमें व्यापारियों से कर उगहने के लिये जो 
मनुष्य नियत हैं वह उस कर में से कुछ कपठ तो नहीं करलेते हें और तुम 
धरम ओर अथ के दिखानेवाले इद्ध पुरुषों की बातें सुना करते हो या नहीं 
और तुम्हारे राज्य में प्रजालोग खेतीमें उत्पन्न हुये अन्न गोओं के दुग्ध और 
घतमें से भाग निकालकर धम्मके लिये बाह्मणों को देतेहें या नहीं और शिर्प- 
विद्या जाननेवालों को चातुमोस में ओजार बनवाने के लिये कुछ द्रव्य 
देते हो या नहीं ओर जो कोइ तुम्हारा उपकार करता है उसके उपकार को 
मानकर तुम सत्युरुषों में उसका सत्कार करते हो या नहीं ओर तुमने घोड़ा 
हाथी और रथोंका विधिपू्वेक सेवन लक्षण और व्यवहार आचायों से सीखा 
है या नहीं ११२। १९१ तुम्हारे घरमें धनुवेंद सूत्र यन्त्र सूत्र ओर नगर यूत्र 
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का अच्छीतरह से अभ्यास होता हे या नहीं ओर तुम उन सब अख्र, बह्- 
दण्ड ओर विषयोगों की जानते हो या नहीं जिनसे शब्जओं का नाश किया 
जाताहे और तुम अपने देशको अग्नि सप॑ रोग ओर राक्षसों से रक्षा करते हो 
या नहीं ओर अन्धे गूंगे लेंगड़े अंगहीन ओर अबान्धव मनुष्णें का पालन 
पिता के समान करते हो या नहीं और निद्रा, आलस्य, मय, क्रोध, तंद्रा और 
दीघेसृत्रता इन छे दोषों को तुमने छोड़ा हे या नहीं वेशम्पायनजी बोले हे 
राजा जनमेजय ! युधिए्िर नारदजी के उक् प्रश्नोंकी सुनकर दण्डवत्‌ करके 
बड़ी नग्रता से बोला कि महाराज में आपके प्रश्नों के अतुसार आज से सब 
कमे किया करूंगा यह कहकर युधिष्ठिर ने वेसाही वतोव किया और इस 
सागररूपी मेखला अथात्‌ खाइ रखनेवाली एथ्वी की विजय किया इसके पीछे 
नारदजीने फिर कहा कि हे युधिष्ठिः ! जो राजा उक्त रीति से चारों वर्णों की 
रक्षा करता है वह इस संसार में बड़ा सुख भोग. कर इन्द्र की सलोकता को 
पाता है १९२ । १२६॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि पध्चमोउ्ध्यायः ४ ॥ 
ढठवां अध्याय । 
युधिष्ठिरका नारदजी से यह पूछना कि आपने और भी कोई ऐसी सभा देखी है 
खोर नारदजीका ब्रह्मा आदि की सभाओं का वणे ने करना || 

. वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा युधिप्िर नारदजी की आज्ञा 
पाकर कहनेलगा कि महाराज आपने सब बातें धर्म के अनुसार न्याय सहित 
ठीक २ कही हैं मं उनकी अपनी शक्ति ओर बुद्धिबल के अलुसार करता हूं 
और आपने जो जो कम राजाओं के करने के योग्य वशुन किये हैं उन सब 
को भी मेंने किया है हां हमारे पुरुषा लोगोंने जो जो कर्म किये हें और जिस २ 
राहपर वह चले हें उन्हीं की हमारी भी करने की इच्छा रहती है परन्तु वह 
हम से हो नहीं सक्केहें वेशम्पायनजी वोले है राजा जनमेजय ! यह कहकर 
वह बद्धिमान युधिष्ठिःर उन लोकचर अमितदत ओर देवषि नारदजीको वि 
श्रान्त ओर स्वस्थता से बेठहुये देखकर ओर यह जानकर कि यह मुहूतंभर से 
अधिक नहीं ठहसर्सके हैं उनसे पूछने लगा कि महाराज आप इस विश्व के 
सब लोकों में जिनको वअह्याजीने मनुष्यों को उत्पन्न करने के पहले निर्माण 
किया था मनके वेगके समान ध्रूमा करते हैं भत्ता यह तो कहिये कि आपने 
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भी किसी लोकमें ऐसी या इससे श्रेष्ठ समा देखी है यह सुनकर नारूजी अ- 
बंभे के साथ मधर बोली से कहनेलगे कि मनुष्य लोक में ऐसी मशिजदित 
सभा हमने तो न देखी है न आजतक सुनी हे परन्तु जो तुम सुनना चाहो 
तो हम यमराज, वरुण, इन्द्र, कुबेर और बह्माजी की सभाओं का हाल वर्णन 
करें इनमें बद्याजी की सभा तो अविया आदि क्लेशों से रहित, विश्वरुपिशी 
और दिव्य अथीत दैवी ओर अदिव्य अर्थात्‌ मातुषी अमिप्रायों से युक्त हे 
और देवता, पितगण, साध्य, यज्ञ करनेवाले, शुद्ध अतःकरणवाले और ऐसे 
मनियों से जिन्होंने बड़ी दक्षिणा सहित वेदयज्ञ कियेहें सेवित हैं यह सुनकर 
यरधिष्िसने अपने भाइयों सहित नारदजी से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज 
हम उक्त सब सभाओंका इच्तांत विस्तारपूर्वक सुना चाहते हें कि वह सभायें 
किन द्रव्यों से बनी हैं ओर उनकी लम्बाई चोड़ाई कितनी ९२ है ओर यह भी 
वर्णन कीजिये कि उन सभाओं में बह्मा, इन, वरुण, कुबेर और यमराज की 
कौन २ सभासद बेठकर सेवा करते हैं यह सुनकर नारदजी बोले कि अच्छा 
हम उन सव सभाओं का वरश्शन क्रमपृर्वेक कहते हैं आप सुनिये १ । १६ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते समापवणि पष्ठोड्थ्यायः ५ ॥ 
सातवां अध्याय । 
नारदजीका यूधिधिर से इन्द्रकी समभाका वणेन करना।। 

नारदजी बोले हे यर्धिष्ठिर | इन्द्रकी सभा दिव्य, प्रकाशभान और कममसे 
जीती हुई है ओर उस सभाको विश्वकमोरूप आपही इन्धने बनाया है वह 
सभा सौ योजन लंबी डेढ़सो योजन चोंड़ी और पांच योजन ऊंची हे और . 
इच्छा के अनुसार जहां चाहे तहां जासकी हे वहां ब॒ढ़ापा शोक और ग्लानि 
नहीं व्यापते हैं वहां का स्थान निर्भय शान्त कल्याणकारी ओर रमणीक है 
और वहां दिव्य वृक्ष लगे हुयेहें उस सभा में देवेन्द्र इन्द्र अपनी शी नाम 
महेन्द्राणी शोमा और लक्ष्मी के साथ बहुत झुन्दर आसनपर विराजमान हें 
इन्द्रका शरीर लक्ष्मी कीति और प्रभायक्ष अनिर्देश्य है और वह वहाँ किरीट 
मुकुट छाल बाजूबन्द, निर्मेल वस्र ओर चित्रमाला धारण किये हुये हैं उस 
सभा में मरुत, सब गृहमेधी, सिद्ध, देव साध्यगण, देवगण ओर मरुद्‌- 
गण सुंदर प्रकाशमान शरीर धारण किये;ये सनहरी माला और सुंदर २ 
वे््रों से अलंकृत होकर इन्द्रकी उपासना करते हैं १। ८ ओर संपृर्ण देवऋषि 
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जो निष्पाप और अश्नि की समान प्रकाशमान हैं झर सोम यज्ञ करनेवाले 
पराशर, पर्वत, सा, गालव, शंखलिखित, गोरशिरा, हुवासा, कोधन, 
श्येन, दीधतमा, पवित्रपाणि, सार्वाण, याज्षवक्‍्य, भालुक, उद्दालक, श्वेत- 
केतु, तांब्य, भांठायनि, हविष्मान्‌; गरिष्ठ, राजा हृरिश्चिस्ध, हंथ, उदरशॉ- 
डिस्य, पराशये, कृषीबल, वातस्कंध, विशाख, विधाता, काल, करालदंत, 
त्वण्, विश्वकर्मा, तंंबुरु ऐसे मुनि जिनका जन्म योनि से हुआहे, वह ऋषि 
जिनका जन्म योनि से नहीं हआ हे, वायुभक्षी, सहदेव, सुनीथ, वास्मीक, 
शर्मीक, सत्यवाक, प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलरूय, एलह, ऋतु, मसरुत, 
मरीचि, स्थाए, गोतम, कक्षीवार, ताह्य, वेश्वानर, कालक, वृक्षीय, आ- 

श्रव्य, हिस्ण्मय, संवत्ते, देवहव्य,विष्वक्सेन; दिव्यजल, दिव्य ओषधी, श्रद्धा, 
मेघा, सरखती, अथ, धर्म, काम, बिजली, जल बससानेवाले मेघ, वायु, 
प्रवेदिशायज्ञवाह, सत्ताइसों अग्नि, सोमाग्नि; इद्राग्नि, मित्र, सांवेता, 
अयेमा, मग, विश्वेदेवा, साध्यगण, बृहस्पांते, शुक्र, विश्वावपु, चित्रसन, 
समनु, तरुण ६।२२ सब यज्ञ सब दक्षिणा बहास्तोम और जितने यज्ञवाह मंत्र 
हैं सव उप्त सभा में इन्द्रकी उपासना करते हें ओर अप्सरा गन्धवे नाचने गाने 
हँसी, स्तति ओर अनेक मंगल कर्म कर करके इन्द्र को कोड़ा कराया करते हें 
ओर ब्रह्मर्पि रार्पि और देवषिं उसके वल ओर वृत्नासुर को मारने के 
पराक्रम को कह २ कर इन्द्र को प्रसन्न किया करते हैं वहांगर सब उक़् देवता 
और ऋषि अग्नि के समान प्रकाशमान विमानों में बेठ बेठकर माला आदि 
भपषणों से अलंकृत हो होकर आया जाया करते हैं और बृहस्पति शुक्र और 
अन्य बहुतसे महात्मा, यतत्रत भृगुजी जो बह्या के समान हैं ओर सप्रऋषि 
बहां बने रहते हें और चख्मा के समान चमकते हुये विमानों में आते जाते हैं 
पेष्टिर ! मेंने इन्द्रकी पृष्करमालिनी नाम समा इस प्रकारकी देखी है अब 
राजकी भी सभाका वर्शन करताह २३ | ३० ॥ 

हाति श्ीभाषायह्ामारते सभायत्रणे सप्नमोष्ध्याय: ७ || 


आदठवां अध्याय । 
नाखदजी कः युध्रिष्ठिर से यमराज की सभाका हत्तान्त कहना | 
नारदजी बोले हे राजा बुधिडिर ! अब हम तुमसे सूर्य के पत्र यमराज को 
भाका वर्णन करते हैं उस समाको विश्वकमा ने बनाया है और वह तेजीपय 











श्य महाभारत भाषा | 


शोर सो २ योजन लम्बी ओर चोड़ी हे प्रकाश उस सभाका मय के तुस्य है 
उसमें न बहुत गमी हे ने सरदी वहां जाने से मन बहुत प्रसन्न होजाताहे और 
उसमें रहने से ने शोक होता है न बुढ़ापा व्यापता हे ओर भूख प्यास कुछ 
नहीं लगती है ओर वहाँ के रूनेवालों में दीनता ग्लानि और प्रतिकूलता 
नहीं होती है उस सभा में सब देवी ओर मानी पदाथे झोर मध्य, भोज्य, लेह, 
चोष्य ओर पेय आदि बड़े २ स्वादिठ खाने के पदाथ रहते हें और ऐसे २ 
वृक्ष लगेहये हैं कि जिस फलकी इच्छा होने वही फल उनमें उत्पन्न होजाताहे 
आर ठंदा गरम दोनों प्रकार का जल वहां भरा रहता है उस सभा में यमराज 
की उपासना बड़े २ बअह्मपि ओर राजर्षि किया करते हें और ययाति, नहुष, 
पुर, माधाता, राजा सोमक, असदहस्य, कृतवीये, शुतश्रवा, अरिश्नेमि, कृतवेग, 
कृतिनिमि, प्रतदन, शिवि, मत्स्य, पृथुलाक्ष्य, बृह्गथ, बाते, मझुत, कुशिक, 
सांकाश्य, सांह्ाति, शव, चतुरुव, सदस्योम, कातेवीय, भरत, सुरथ, सुनीथ, 
निशठ, नल, [दिवो दास, सुमना, अबरीष, भागीरथ, व्यश्वसदश्व, बध्यश्व, 
पृथुवेग, पृथश्रवा १ । १२ पृषदश्व, वसुमना, क्ुपरुपडु, वृषसेन, पुरुकत्स, घजी 
रथी, आर्टिवेश, दिलीप, उशीनर, ओशीनरि, पुंढरीक, शयोति, शरभ, 
शुचि, अंगरिए, बेन, दुष्यंत, संजय, जय, मांगासरि , सुनीय, निषध वहीनर, 
करंधम, वाहीक, सुद्यक्ष, मधु, ऐल, राजा मरुत, कपोतरोमा, तृशुक, सहदेव, 
अज़ुन, व्यश्व, कृशाश्व, शरित्रिंदु दशरथ के पत्र रामचन्द, लक्ष्मण, प्रतरदन, 
अलके, कक्षप्रेन, गय, गोराश्व, जमदग्निके पुत्र परशराम, नाभाग, 
सगर, भूरिदप्त, महाश्व, पृथाश्व, जनक, राजा वेन्य, वारिसिन, पुरु 
जित, जनमेजय, बअह्मदत्त, जिगतं, राजा उपस्विर, इब्द्रगम्न, भीमजान, 
रपृष्ठनल, गययदम, झुदुकंद, भारिबुम्न, प्रसेनजित, अरिश्नेमि, सद्यम्न, 
पृथलाश्व, अष्टक, मत्य नाम के सो राजा, नीप नामके सो राजा, हय नाम 
के सो राजा, धतराष्ट्र नाम के सो राजा, जनमेजय नामके अस्सी राजा, बह्म 
दत्त नामके सी सजा, इरिण नाम के सो राजा भीष्म नामके दोसोसे अधिक 
ग़जा, भीम नामक सो सजा, प्रतिविध्य नाव के सी राजा, नाग नाम के 
॥ राजा, हय नाम के सो राजा, पलाश नामके सो ओर कास और कश आदि 
गायों के सी २ दिव्य मन॒ध्य ओर तम्हारे पिता राजा शतित्त: उपंगव, शत- 
रद, दुदरुाअ जयतय, पद्म, शायाबह और अन्य सहस्त| वीग जो 
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अश्वमेघ आदिक बड़े २ यज्ञ करके वहां गये हैं सद उसी सभा में यमराज की 
उपासना किया करते हैं १३१।५७ शोर झअगरूय मंग काल इत्ू दत करने 
वाले सिद्ध ओर योगी ओर २ शाख्र जाननेवाले ओर प्रयवाद राजऋषि 
लोग और अग्निषवाता फ्रेलप उष्माप बहिंपद और २ ग्रपिमार पितगणश 
आर कालचक्र अग्नि ओर वे मलृष्य जो पापकम करके और दक्षिणायन 
सूय में मरे हैं ओर काल के नयन में युक्ष हैं, शिशिप, पालाश, काश, कशा 
झोर २ सहसों समासद हैं जिनके नाम असंख्य होने के कारण से वर्णन 
नहीं किये जासके हैं हे युधिटिर ! यह सभा भी बड़ी राय और चलायमान है 
विश्वकमो ने बहुत दिनों तक तय करके इसको बनाया है ज्याला और प्रकाश 
उसमें स्वतः है ओर उस सभा में उद्र तवस्‍्वी सुन्दर ब्ती और सत्यवादी शांत 
संन्‍्यासी पुर॒य कर्मो के करनेवाले और शुद्ध मनुष्य दिव्य देह धारण करके 
ओर उजले २ वस्ध बाज़बन्द जड़ाड माला और ज्वयलित कण्डल आदि से 

पित हो होकर जाते हैं वहां गन्धव और अप्पााशों के गण नृत्य गीत हास्य 
झोर रहस्य किया करते हैं ओर सुगन्ध ओर दिव्यमाला चारों ओर रहती हैं 
इसप्रकार से हे झधिहि! एक कोटि परमात्मा लोग यमराज की उपासना उस 
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सभा में किया करते है यह हमने यमराज की सभा का वृत्तान्त कहा अब वृद्धशु 
है हि, ।83 मम 52 हे 3 8 
की सभा का हाल भी सनिये श८ | ४१ ॥ 
गति श्रीमापामहादारते समाप्ति अध्दाज्प्याथ: ८।। 
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नारदजी का सध्िपष्ठिर से वरुण की सभा का हाल वर्णन करना ॥ 

नारदजी बोले हे राजा युविटिर ! वरुण की सभा बढ़ी दिव्य थमा युक्ष 
ओर प्रमाण में यमराज की सभा के तुल्य हे इसकी वरुण ने आप जल के 
बीचमें बनाया हे उसमें अनेक २ प्रकार के रत्न ज३ हैं आर फूल फूल के 
सदेव देनेवाले वृश्ष लगाये हैं यह सभा नीले पीने काले सपेद और लाल 
अवतानों और मंजरी जाल थारी ग॒स्मों से बद्ध हं ओर उसमें राहसों पश्नी 








मधुर बोली बोहनेगाले और दिग्य सवर्पधारी जहां तहां पठे रहते हैं 
] के ता हे ई जार ६१९ 

उसके स्पशमात्र से सुख होता है ओर उसमें रहने से जा.। गरमी छुछ नही 
तृप्त होते हें उस सभा का वर्श श्वेत है और उसमें बहुत श्रेन्‍्ठ र आसन 
हक "कर 


मालप होते हैं उस 
बिदे हये हैं वरुण देवता उसमें भाभी बद्यानों सा 
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रण पहिरे हये बेठते हं ओर वासुकि तक्षक ऐरावत कृष्ण लोहित पद्म चित्र 
केवल अश्वतर घतराष्ठ बलाहक मणिमान कुंडधार ककोट्क धनंजय अणि 
मान कणढधार प्रहाद मपिकाद ओर जनमेजय आदि सब जा मण्डल 
ओर फनथारी सर्प ओर अदिति के सब पत्र सुन्दर माला और दिव्य सुग- 
न्धित चलन लगाये हुये उस सभा में वरुण की उपासना करते हैं और विरोचन 
का पत्र राजा बलि नरक प्रथिवी जय संहाद विप्रचित्त कालखब् नाम के 
दानव महल हुमख शंख सनाम समति घणोदर महापाश्वे क्रथनपिठर विश्व- . 
रूप स्वरूप विरूप महाशिरा दशग्रीव बाली मेघवासा दशावर टिड्रिभ विट- 
भूत संहाद इन्दतापन ओर देत्य जो कुग्डल माला ओर मकुठ धारण किये 
हुये हैं ओर बड़े शूरवीर मृत्यु से मुक़ बढ़े बती और वरदान पाये हुये उस सभा 
में वरुण के समीप बेठकर उसकी सेवा किया करते हें ओर चारों समुद्र ओर 
गज्ञा कालिदी विदिशा वेश्या नमेदा वेगवाहिनी विपासा शतद्ू चन्द्रभागा 
सरखती हरावती वितस्ता सिंधु देवनद गोदावरी क्ृष्णवेगा कावेरी किंपुना 
विशल्या वेतरणी तृतीया ज्येघ्ला शोणभद्र चब४ण्वती पर्शाशा महानदी 
परय वाखत्या लागली सरिद्श करतोया आज्रेयी लोहित्य नाम महानद 
लंघती गोमती संध्या जिलोतसी और २ नदियां और तीथ और तालाब कृप 
भरना तड़ाग दिशा पृथ्वी सब पहाड़ और सब जलचर जीव अपने २ [दिव्य 
स्वरूपों को पारण किये हुये वरुण की सभा में बेठकर वरुण की उपासना किया 
करते हैं ओर अप्परा और गन्धर्वों के गए नाचते गाते ओर वरुण की स्त॒ति 
किया करते हैं ओर बड़े २ रत्र उत्पन्न करनेवाले पहाड़ अपना स्वरूप धारण 
किये हुये बड़ी मधुर कथा सुनाया करते हैं और वरुण का सुनाभ नाम मंत्री 
जिसका नाम गो और पुष्कर हे अपने पत्र पोच्रों सहित वहां रहकर वरुण की 
उपासना करता है है युधिप्टिर ! हमने वरुण की सभा इस प्रकार की देखी है 
शब तुम कुषेर की सभा का वृत्तान्त सुनो १। ३० ॥ 
क्‍ इति श्रीभाषाथहाभारते सभापवेरिंग नवमोड्थ्यायः ६ ॥ 
दशवां अध्याय । 
नारदनी का युधिष्ठिर से कुबेर की सभा का हत्तांत वर्णन करना ॥ 

नारदजी बोले हे रजा यधिप्ठिर ! कुबेर की सभा सो योजन लंबी ओर सत्तर 

थाजन चोड़ी है ओर वर्ण उसका श्वेत है कुबेर ने उस सभा को तपस्या से पाया 











समभापव । २१ 
है उसकी प्रभा के सामने चन्द्रमा की प्रभा अस्त होजाती हे ओर उँचाई उस 
सभा की केलास के शिखर की समान है वह सभा सात्नकों से रहमान है ओर 
उसमें ऊंचे २ सुनहरें महल बने हुये हैं ओर चारों ओर रत्न जड़रहे हैं और 
नानाप्रकार की सुगन्ध वहां उड़ा करती है वह सभा श्वेत बादलों के समान 
चलती हुई जान पड़ती है ओर बिजली के समान चमकते हुये दिव्य मुनहरे 
रंगों से अत्यन्त शोभायमानहै उस सभा में कुबेर दिव्य आभरण ओर वब्नों से 
अलंकृत होकर ऊंटल धारण किये हये सहसरों स्वियों सहित बड़े दिव्य आसन 
पर जिसमें पेर रखने का उपधानभी बनाहइआहे बेठाकरते हैं उस सभामें शीतल 
और मनको आनन्द देनेवाली वायु मंदार आदि सुगन्ध देनेवाले वनों और 
अलका नाम नलिनी और नंदन वनकी सुगन्धकों लियेहुये चला करती है 
आर वहां अप्सर ओर गन्धवों के गए देवताओं साहित दिव्य तानों से गाया 
करते हैं १।६ और मिश्रकेशी,रंभा, वित्रसेना, शुविस्मिता, चारनेत्रा, पृताची, 
मेनका, पुंजिकस्थला, विश्वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, उवेशी, इरा, वर्गा, 
सौस्मेयी, समीची, बुदब॒दलता ओर २ सहसों अप्सरा ओर गंधवोंके गए जो 
नाचने गाने ओर बजाने में बड़े चतुरहें वहां बनेरहते हैं और गाते बजाते रहते 
हैं ओर कित्र, नर मणिमद्र, श्वेतभद्र, गुह्यक, कशेरक, गंडकंडु, प्रयोत, 
कुस्तंबुरु, पिशाचा, गजकण, विशालक; वराहकण, ताम्रो8, फलकक्ष, फलो- 
दक, हंसइूड़, शिखावत्त, हेमनेन्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगलक, शोणि- 
तोद, प्रवालक, वृक्षवास्य, निकेत, चीखासा ओर लाखों गंध, लक्ष्मी 
नलकूबर में और झुकसे ओर २ पुरुष बर्मपि देव और ऋव्यादि सब वहां 
रहकर कुबेरकी उपासना किया करते हैं श्रीउमापति महादेवजी जो उग्र धनुष 
ओर शूल के धारण करनेवाले ओरे त्यंवक हैं पावेती ओर विकट क्षतजाक्ष, 
बढ़ा शब्द करनेवाले मेदा मांस के खानेवाले भयानक ओर अशब्व शत्र 
लियेहये भूतोंसहित उस अपने मित्र कुबेरकी सभा में उसके समीप रहते 
हैं १०। २४ और विश्वावसु, हाहा, हू) ठुंबुर पर्वत, शैलूब, विज्रसेन, 
गीतज्ञ, चित्ररथ और २ सैकड़ों गंधवों के पति ओर विद्याधरोंका राजा चक्रधमों 
अपने छोटे भाइयों सहित और सेकड़ों किन्नर ओर भगदत्त आदि राजा ओ 
किंपुरुषों का ईश्वर तुम और राक्षसों का रुजा ओर महेंद्र गन्धमादन, हिस- 
वान | पारियात्र, विन्ध्य, केलास, मंदिर, मलय, दढुर, महेन्द्र, गन्धमादन, 
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कील, सनाभ और सुमेर आदि सम्दर्श प्वेत यक्ष गरधवे और निशा- 
चरों सहित कबेरका भाई विभीषण ओर नंदीश्वर महाकाल ओर शंकुकण 
आदि दिव्य पावंद ओर काष्ठ, ऋझुगीमुख, दंती, विजया, तपोविका, श्वेत 
वृषभ, राक्षत ओर विशाच सदा झुबेर की उपासना किया करते हैं वह 
ऊवेर इन सब उक् पापदों सहित देवदेवेश ओर ज्रेलोक्यभावन महादेवजी 
के पास नित्य जाकर प्रणाम करता हे और उनकी आज्ञा पाकर उनके नि 
कट बेठजाता है ओर कमी २ शिवजी भी सखाभाव से कुबेरकी सभा में जा 
बैठते हें और मुख्य २ समुद्र शंख पन्चआदि सब निधियों को लेकर कुबेर की 
उपासना किया करते हैं हे युविष्ठिः ! हमने अन्तरिक्ष में कुबेर की इसप्रकार 
की सभा देखी हे अब हम बद्याजीकी समाका इत्तान्त कहते हैँ २५। ४० ॥ 
.. इति श्रीमापामहाभारते सभापत्रणि दशमोड्थ्याय॥ १०॥ 

"यारहवी अव्याय 
नारटजीका यप्िष्टिर से ब्रह्माजीकी सभाका हत्तान्त वणन करना।॥। 

नारदजी बोले हे यधिह्ििर ! बह्माजीकी सभाका स्वरूप मुमसे वर्शन नहीं 
होसक्ा है पहिले एक समय सतझुग में श्रीउ्य देवता ब्रह्माजीकी सभा को 
देखनेके लिये स्वगे से एृथ्वीपर आये थे और उन्होंने उस सभाको मलुप्यरूप 
धरके एरा २ देखा था ओर मर कसे उसका वृत्तान्त कह्य था उप्रके दिव्य अप्र 
मेय ओर मानसी प्रभाव रखने के कारण से उसका वशशन नहीं होसक्ा हे 
मेंने उस सभाके गणोंफी सुनकर उसके देखने की इच्छा से सृय से कहा कि 
महाराज में भी अल्याजीकी सभाको देखना चाहताहूं ऐसा कौन सा तप और 
कम कियाजावे जिससे में उस सभा को देखसके और जो कोई दिव्य ओ 
पृधी या ओर कोइ पदा4 ऐसा होबे जिससे में उस सभाको देखसऊ तो वह 
भी कहिये यह सुनकर सूर्य ने मे केसे कहा कि तू सावधान ओर शुद्ध अन्तः 
करण से सहस्न वषतक बह्मब्रत कर यह सुनकर मेंने उस महाव्रतकी हिमालय 
वी पृछिर आरम्म किया और उसके समाप्त होनेरर सूर्य मुककी आप अपने 
साथ बश्चाजीकी सभामें जिवालेगये १ । १० मेंने उसको जाकर देखा परन्तु 
मेते सामथ्ये उसके स्वरूप को वन करने की नहीं हे क्योंकि वह सभा तो 














बिक प्र आप है 





क्षण भरें एऐता दूसग स्वरूप धारण करलेती है कि उसका भो वन नहीं 
होसका है में उसके परिमाण और स्थान को भी नहीं कहसक्वाहूं मेंने तो ऐसा 
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वरूप पहिले कभी नहीं देखा था उस सभा में जानेवाले का मन सदव प्रसन्न 
रहता है शीत और गरमी वहां नहीं सताती हे और भृख प्यास आर ग्लानि 
भी नहीं होती हे वह सभा नाना प्रकार की अत्यन्त अकाशित मणियों की 
बनी हे उसमें खम्मे आदि कुछ नहीं हैं और वह नित्य है उसका नाश कभी 
नहीं होताहे वह सभा खयं प्रकाशित खगे के ऊपर है और उसकी प्रमाके 
सामने सयय चनद्धआ ओर अग्नि का प्रकाश अस्त होजाता है उस समा में 
सब सामथ्ये रखनेवाले ओर अपनी देवीमाया से सम्यूण लोकों को धारण 
करनेवाले ब्रह्माजी वेठा करते हें और सब प्रजापति अथांत्‌ दत्त, प्रचेत, पलह, 
मरीचि, कश्यप, भृग॒; वशिष्ठ, गोतम, अंगिरा, पुलस्त्य, ऋतु, प्रड्द, कदम, 
अथर्वागिर्स, वालखिल्य, मनअंतरिक्ष, विद्या, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पिक्ृति और सृश्टिके कारण अगस्य, मार्केण्डेय, 
जगदगिन, भरद्वाज, संवत्ते, च्यवन, दुर्वासा, ऋष्यशंग, सनत्कुमार, असित, 
देवल, तज्ञाता जेगीपव्य, ऋषभ, जितशत्भु महावीये, मणि ११। २४ 
जायवेंद अपने आठों अंगों सहित देह चारण किये हुये, नक्षत्रों सहित च 

सये, उज्ासों वायु, सम्पूर्ण यज्ञ) संकरप ओर प्राण मृर्तिमान, अर्थ, धमम, काम, 
हपे, दवेष, तप, दम, गन्धव और अप्सगओं के गए, सत्ताइस नक्षत्र, लोक 
पाल इन्द्र, बृहस्पति, बध, मंगल, शनेश्चर, राहु और २ ग्रह, मंत्र, स्थन्तर, 
हरिमाण, वसुमान, सब देवता, मरुत, विश्वकर्मो, अश्वसु, सब पितृगण, 
सब हविष, ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेंद, अथवेवेद, सब शासन, इतिहास, उप- 
बेद यथा आयर्वेद, पन॒वेद, वेदों के सब अंग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सावित्री, द॒गे 
तरणी, सात प्रकारकी वाणी अथात प्रणव जिसमें अकार उकार मकार अद्धें- 
मात्रा नाद बिंदु ओर शक्षि ये सात प्रकारें हैं, मेधा, पति, श्रुति, पन्ना, बुद्धि, 
यश, क्षमा, सामवेदकी स्त॒तियां, सब शाख्र, नानाप्रकार की गाथा तकेंयक् 
भाष्य ये सब देह धारण किये हये नाना प्रकार के नावक, काव्य और कथा 
आदिक जो बड़े मनृष्योंकी मान्य हैं क्षण, लव, मुहूत्ते, दिन, रात्रे, अद्धमास 
घट्झत २४ । ३७ प्रभव आदि साडि संवसर, पंचयुग, मानप, पिन्य, देव 
ओर बाह्य चारों प्रकार के अहोतत्र, कालचक्र, जो नित्य अव्यय और अक्षय 
हैं, परम वक्र, अदिति, दिति, दममरसा, विनता, इरा, कालिका, सुरभी; सरमसा, 
गोमती, प्राधा, कहू, राशी, लक्ष्मी, भद्रा, पही, परा, पृथ्वी, गांगिता, डी: 
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स्वाहा, कीर्ति, सरादेवी, शी, पुष्टि, अरुंधती, संबृत्ति, आशा, नियति, सूष्टि- 
देवी, रति; बारह सर्य,आठ वसु, ग्यारह-रद, ४६ मस्त्‌:दोनों अश्विर्नाकुमार 
विश्वेदेवा, साध्यगण, मन के तुस्य वेग रखनेवाले पितर; पितरों के सात गए 
जिनमें चार मतिमान, और ३ बिना शरीर के हैं अथांत्‌ अभ्निष्वात्ता, वेराज- 
गाहपत्य, सोमय, एकर्ंग, चतुर्वेद ओर कला जो चारों वर्णा के मनुष्यों 
में पजे जाते हैं, राक्षस पिशाच, दानव, गद्यक, नाग, झुपण, पशु, स्थावर 
जंगम ओर २ महाभृत परंदर, वरुण, कुबेर, यमराज, महादेवजी, महासेन, 
नारायण, देवपिं, बालखिस्य, योनि से उत्पन्न हुये ओर बिना योनिसे उत्पन्न 
हुये, त्रिलोकी के सब जड़ चेतन्य, अद्टासीसहल उध्वेर्ता ऋषि, पचास प्रजा- 
वार ऋषि ओर २ सम्पृर्ण देवता आदि जो कुछ तीनों लोक में हैं सब वहां 
आकर ब्ह्माजी की उपासना करते हैं और ब्च्माजी को प्रणाम कर २ के- चले 
जाते हैं और बह्याजी उन सब देवता, देत्य, बाह्यण, यक्ष, सुपणे, कालेय; 
गन्धर्व ओर अप्सराओों से यथायोग्य मिलते हें ओर उनको बेठाकर अअथ सं- 
भोगों से यक्व करते हें और वह सभा उन सब देवता ओर बद्मियों के बेठने 
ओर लक्ष्मी से दीप्यमान होने के कारण से अत्यन्त सशोगभित होजाती है हे 
युविष्ठिर ! हमने उस दुलेम सभा को देखा हे मनुष्यों में ऐसीही दुलेभ यह 
तुम्हारी सभा हे देवलोक में उस समासे उत्तम और मनुष्यलोक में इस तुम्हारी 
सभासे उत्तम सभा नहीं है $८। ६२ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापणि एकादशोड्ध्यायः १३ ॥ 
बारहवा अध्याय । 
नारदजोका युविष्ठिर से हरिश्चद्ध राजाका हत्तान्त कइना ओर राजसूय 
यज्ञ करने का उप<>श करना | 

उक् कथाकों सुनकर युथिहि ने कहा कि हे नारदजी ! आप वक्काओं 
में सबसे श्रेष्ठ है आपने यमराज की सभा में बहुधा राजा लोगों का रहना 
ओर वरुण की सभा में नाग, देत्येल्र, नदियां ओर समुद्रों का होना और 
कुबेर की सभा में यक्ष, ग़॒ह्मक, राक्षस, गंधवे, अप्सरा ओर शिवजी का बंठना 
ओर बह्याजी की सभामें महर्षि, सब देवता और सब शाख्रोंका उपासना 
करना ओर इन्द्र की सभामें देवता, गंधव ओर नानाप्रकार के महपियों का 
सेवा करना वन किया हे परंतु इन्द्र की सभामें राज्ियों में से केवल 


एक राजा दरिश्चद्ध का ही होना कहाहे इससे में एछता ई कि उस राजाने 
ऐसा क्‍या कम अथवा तप किया था जिसके कारण से वह इन्द्र की बराब 
बैठता है और यह भी कहिये कि आपने वर्दां भेरे पिता राजा पांडिकी भी देखा 
था या नहीं यदि उससे आपका मिलाप हुआ हो तो यह कहिये कि आपसे 
उससे क्योंकर मिलाप हुआ और उसने कुछ कहला तो नहीं भेजाहे यह सुन 
कर नारदजी बोले कि पहिले में तुमसे राजा हरिश्चिद्ध का माहात्य कहता 
हैँ रुजा हरिश्चिन्द्र बड़ा बलवान और सब राजाओं का सम्राद था ओर सब 
राजा उसकी आज्ञा में रहते थे १। ११ उसने सब से म्रषित रथपर चढ़के 
श्र के प्रताप से जब, कुश, शाक, क्ॉँच, शास्मलि, गोमेद और पुष्कर 
आदि सातों द्वीपों को जीता था इस प्रकार से सब पृथ्वी को पहाड़ और वनों 
सहित जीतकर उसने राजस्य यज्ञ रवा था उस यज्ञमें सब राजा लोग घन ले ले 
कर उसके पास आये थे ओर बाह्मणों को भोजन कराने पर नियत किये गये 
थे राजा हरिश्वद्धने यावकों को उनके मांगने से पाँच २ गुणा धन दिया था 
और अग्नि के विसजन होनेपर उसने देश २ से आये हुये वाह्मणोंकी नाना 
प्रकार के घन दे दे कर तम किया था उन बाब्यणों ने राजा के दियेहुये भोज 

द्रव्य और नाना प्रकार के रत्नों से ठप होकर राजाको आशीवाद [दिये थे इस 
कारण से राजमृय यज्ञ करनेपर राजा हरिश्विद्ध दूसरे राजाओं से अधिक ते 
जस्वी और यशस्वरी होगया था ओर इसी कारण से वह. सहलें स्वगंवासी 
राजाओं से अधिक पदवी को पहुँचा हे राजमूय यज्ञ करने के पीछे राजा 
हरिश्चखने साम्राज्य पदवी पाई इसी प्रकार से जो दूसरा राजा भी राजसूय 
यज्ञ करेगा वह भी इसके साथ आनन्द करेगा ओर जो म्ुष्य संग्राम में 


कि 


भागता नहीं है वहीं सम्मल लडकर मरजाता हे उसकी मी वही लोक प्राप्त 
ह 





कक 








होता है और जो अपने शरीर को तपस्या करके त्याग करते हैं उनको भी वही 
गति मिलती है १९। २२ हे युधिहिर ! तुम्हारे पिता राजा पांडिमी हम 

मिले थे ओर उन्होंने हमको नरलोक में आते हवे जानकर राजा हृरिश्चिस््ध के 
विभवको देखकर हमसे कहा था कि जो आप नरखोक में जाइये तो हमारे 


बा 


पत्र युधिह्टि से कहना कि वह सब्र एथ्वी को जींत सक्का हैं आर भाई उसके 
नाकारी हैं इससे वह थी राजशूय यज्ञ करे उसके राजमूय यज्ञ करने से हम 
को 





भी राजा हरिश्चद्कके सचश इन्हलोक में रनेको वास मिलेगा यह झुनकर 
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हमने गजा पाडिसे कहा कि बहुत शेष ऐसाही होगा जब हम नरलोकर्मे जा 
येँगे तव सुधिधि से राजमूय यज्ञ करने को कहेंगे इससे हे युर्धिप्ठि तू अपने 
पिताके कहनेके अनुसार राजसूय यज्ञ कर उसके करने से तुमको भी इद्धलोक 
मिलेगा ओर तुम वहाँ अपने एरुपाओं के साथ रहोगे यह यज्ञ बहुत बढ़ा हे 
इसमें विप्त भी बहतसे होते हैं ओर यज्ञ के नाश करनेवाले बहाराक्षस यक्ञ में 
छिद्र ढूंढा करते हें ओर क्षत्रीकुलका नाशक ओर पृृथ्वीका क्षय करने वाला 
युद्ध होता हे ओर इसमें कोई २ कारण ऐसा भी होजाता हे जो क्षय का करने 
वाला होता है इससे हे युधिष्टिर ! तुम चारोंवर्ण की रक्षा सावधानी से करते हो 
विचारकर जेसा उचित जानो तेसा करो और मुझको अब शाज्ना दो में दारका 
पुरी जाना चाहता हूं परमेश्वर करे तुम ऐश्वयवान्‌ हो वृद्धि पाओ आनन्द 
करो ओर बआह्णों को धन से ठृप्त करो २१। ३२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! नारदजी पांडवों से बिदा होकर उन ऋषियों सहितजिनके साथ 
आये थे चले गये ओर युधिप्ठिः अपने भाइयों से राजसूय यज्ञ करनेकी सलाह 
करने लगा ३३। ३४ ॥ 


इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेशि द्वादशोड्थ्यायः १२ ॥ 
तेरहवां अध्याय। 
युव्िष्टिरका धर्म से राज्य प्रबन्ध करना और अपने भाई सम्बन्धी ऋषि और 

ओआकृष्णजी से राजसय यज्ञ करने को सलाह करना ॥| 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! नारदजी के चले जाने पर गजा 
युधिष्ठिर श्वास ले ले कर राजसय यत्ञ करने का विचार करनेलगा ओर 
महात्मा राजपियों का माहात्य ओर यज्ञद्धारा उनको अच्छे तोक मिलना 
और उन सबमें हरिश्विद्धका विशेष वेभव होना सनकर उसनेभी यज्ञ करनेकी 
इच्छा की ओर उसीके विचारमें वह बेचेन रहनेलगा इसके पीछे युधिएिरने अ- 
पने सभासद्‌ राजा आदिकों का आदर सत्कार करके और उन सबसे आपभी 
पृज्यमान होकर राजसय यज्ञ करनेके लिये तेयारी करनेका दृढ़ निश्चय कि 
आर धर्म करने की चिंता करने में यह विचार करनेलगा कि ऐसा क्या काम 
कियाजावे जिससे सब लोकोंका हित होवे ओर अपनी प्रजापर अलुग्रह करके 
उनके हितकी यह बात कहने लगा कि सबको जो वस्तु जिसके योग्य हो देना 


औ 0 हू. 


. चाहिये क्योंकि धर्म सबसे ओरेष्हे युधिष्ठिर के इसप्रकारसे विचारने पर सब 











सभापतवे । २७ 


जा उसको पिताके समान माननेलगी ओर युविएि के पर्म्रह मीमसेन के 
प्रजापालन अज़न के शत्नुनाश करने सहदेवके पम शासन करने और नकुल 
के नम्नस्वभाव होने से उनका संपृ्ठ देश कलहरहित निभय और धमंमें निरत 
होगया १। ११ वे सब राज्य में इच्छानुसार होनेलगी ओरे व्याज की जी- 
विका यज्ञों की सामथ्यं, गोकी रक्षा ओर वनियोंके व्यापारने बड़ी कृद्धि पाइ 
राज्य का प्रवंध अच्छीतरहसे होनेलगा दरिद्रियोंसे पिछले वषका कर मांगना 
और प्रजा को पीड़ा देना ओर प्रजापर कर बढ़ाना बंद करदियागया सब प्रजा 
गेग ओर अग्नि के मय से विश्ुक्त होगई यथिह्ठिर के इस प्रकार से धमयुक्क 
होनेपर चोर और ठगों की पीड़ा ओर परस्पर मृपाकम करना फिर सुनने में नहीं 
आया राजालोग यथिष्ठि को प्रसन्न करने उसके पास बैठने वाषिक कर देने ओर 
संधिविग्नह आदि डे ग॒णों में व्यापारियों के तुस्य होगये और उसके राज्यकी 
बड़ी इद्धि हुई राजा युधिष्ठिः जिस २ देश का अधिकारी होता था उस २ देश 
के राजाओं में पितगण अथात नीति शिक्षा और मातृगण अथात्‌ वात्सस्यता 
आदि गण होजाते थे इस कारण से गोपाल से लेकर आह्मणों तक सब प्रजा 
यधिष्ठिर से बड़ी प्रीति मानने लगी वेशंपायन्जी बोले हे रुजा जनमेजय 

इस प्रकार से राज्यप्रबन्ध होने पर युधिश्ि ने एक दिन सब मंत्री और साइयी 
से राजमय यज्ञ करने की सजाह एडी उसका वातका छुनकर मंत्रियों ने कहा 
कि जिसप्रकारसे राजसय यज्ञकरके वरुणने सव जलकी जीतकर साम्राज्य पदवी 
पाई थी उसी प्रकार से राजा भी सब पृथ्वी को जीतकर सश्नाद होने को इच्छा 
_ करताहे सो आपकोर्मी आपके सब सुहृद्‌ सन्नाद होनेके योग्य जानकर राजसूय 
' यज्ञ करने के योग्य समभते हैं १९। २२ क्षत्रियों की सत्नमंपत्ति आपके वश 
है इससे आप उस यज्ञ को कीजिये जिसमें आह्मणलाॉग थे अग्नि स्थापन 
करते हैं और राजा प्रथम दर्वीहोम करके फिर सव यज्ञें को करता है और यज्ञ के 
आत में सब को जीतने के कारण से राजा का अभिषेक होता है आप समथ 

और हम सब आपके आज्ञाकारी हैं आप तो थोड़ेही समय में यज्ञ कर सकेंगे 
इसके पीछे सब सुहृदों ने भी यधिक्ति से कहा कि आप राजदूय यज्ञ कीजिये 
उन सबकी बातकों समकर स्धिप्ठिर ने उस यज्ञ के करने का निश्चय 
विचार करने को अपने माई मन्‍्त्री और ऋत्िजों सहित फम्य ओर व्यास 
आदि ऋषियों को दलाकर मन्त्र किया ओर उनसे कहा।क॑ मेरी इच्छा संम्राद 





कै 
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श्द महाभारत भाषा | क्‍ 
के योग्य राजगय यज्ञ करने की है इससे आप लोगों से पछता हूं मेरी वह इच्छा 
दृ 


पोंकःर पूरी होने यह सुनकर उन सब ऋषियोंने कहा आप राजसूय यज्ञ करने 
के योग्य हैं कीजिये इसपर उसके मन्जी और भाइयों ने भी सम्मत दिया परंतु 
छि लोक के हित करने की इच्छा से अपनी सामथ्ये, धन का संचय, देश 

यंतीत और आनेवाले काल को विचारने लगा क्योंकि जो राजा इन 

॥ पे विचार करलेता है उसको ठुःख कभी नहीं होता हे ओर यह 
सोचकर कि अपने ही मन्त्र से यज्ञ करना ठीक नहीं है उस काम के करने का 
निश्चय करने के लिये उसने श्रीकृष्ण जी को सबसे श्रेष्ठ जगत्कत्तों जगन्मय 
जगदीश और योग्य जानकर उनका ध्यान किया ओर इद्धसेन नाम दत को 
उनके बुलाने के लिये द्वारकापुरी को भेजा वह दूत जर्दी चलनेवाले रथ में बैठ 

र शीघ्र दारकापुरी में पहुँचा और श्रीकृष्ण जी को वन्दना करके उन्हें युधि- 
छेर का संदेशा मुनादियां श्रीकृष्ण जी युधिष्टि को अपना दश्शनोत्सक जान 
कर द्वारका से उस दूत को साथ लिये हये चलदिये और अनेक देशों को नाँघते 
हुये इन्द्प्रस्थ में शीघ्र जापहूँचे युधिष्ठिः ओर भीमसेन ने उनका पूजन किया 
आर अज्ञुन नकुल और सहदेव ने उनकी उपासना गरु के तुल्य की ओर जब 
वह अपनी एूफी इन्ती से मिलकर कुछ देर विश्राम करचुके तब युधिप्िर उनके 
पास जाकर अपना प्रयोजन कृहनेलगे २३। ४५ कि हे श्रीकृष्णुजी ! में राज- 
पृय यज्ञ करना चाहता हूँ उसके करने के लिये जो जो बातें होनी चाहियें उन 
सब को आप जानते हैं अथात गजसूय यज्ञ वही मल॒ष्य करसक्का है जो सब 
जाओं का खागी हो और जिसकी सब जगह मानता हो हमारे सहंदलोग तो 
ने के योग्य बताते हें परन्तु में अपनी योग्यता और अयो- 
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सभाषव।... श्६. 
चोदहवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजी का युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ करने के लिये पहिले 
जरासंध राजा के मारने का उपदेश करना ॥ 

युर्धिष्ठिर की उक्क बात को सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि तुम सब प्रकार से 
राजसूय यज्ञ करने के योग्य हो और सव वातों को जानते हो परन्तु में कुछ विशेष 
कहता हूं जिस समय परशुरामजी ने क्षत्रियों का नाश किया था उस समय 
जो क्षत्री लोग भाग गये थे ओर परशुराम जी ने नहीं मारे थे उनसे यह क्षत्रीवंश 
फिर से हुआ है ओर उनकी बढ़ोतरी होने पर सब ने संकल्प किया था कि हम में 
से जो क्षत्री सबको जीतलेबे वह सम्राद होवे हम जानते हैं कि पराने लोगों से 
तुमने भी यह सुना होगा सब क्षत्री लोग इला ओर इशष्वाकु वंशकी प्रकृति को 
मानते हैं अथोत इला के पुत्र पुरुवा आदि जिनसे चद्धवंश हुआ ओर इश्वाकु 
के पुत्र नाभागआदि जिनसे सूर्यवंश चला है दोनों की यही प्रकृति थी कि वे 
लोग सब राजाओंको जीत २ कर साम्राज्य पदवीको पहुँचेथे इन्हीं दोनों वंश 
के राजा लोग कुलीन गिने जाते हैं और ययाति वंश में भोजकी संतान अपने 
गुणों से यहां तक बढ़ी कि चारों दिशाओं में फेलगढ़ ओर सब राजा उनकी 
उपासना करने लगे परन्तु अब आजकल राजा जरासंध उन सब राजाओं की 
लक्ष्मी को तिरस्कार करके अपने बलसे उन सबको जीतकर उनके मस्तक पर 
स्थित अथोत सम्राट होरहा है वह सब प्रकार से सम है जगत उसके वशमें 
होरहा हे ओर वह समग्राद होनेवाला हे देखो राजा शिशुपाल सब प्रकार से 
उसके आधीन रहकर उसका सेनापति होगया है ओर शिष्य की तरह उसके 
पास बता रहता हे और करूप करम ओर मेघवाहन देशों का राजा दंतवक्र जो 
मस्तक पर दिव्य मणि घारणु करने से अद्भतमणि भी विख्यात है ओर बड़ा परा- 
क्रमी और माया से लड़ने वाला हे ओर हंस और डिंभकनामी दोनों बड़े परा- 
क्रमी राजा जगसंघ के आधीन रहते हं ओर मुरु नामी यमनों का राजा जो 
पश्चिम दिशा में वरुण के समान बलवान है और राजा मगदत्त जो राजा पांडका 
मित्रहे ओर हमसे पिता की तसय प्रीति मानता हे ओर पश्चिम दिशा में प्रथ्वी 
के दक्षिण देश के अंत तक का राजा है दोनों जरासंध के वश में रहते हैं तुमसे 
हित मानने वाला उस दिशा में केवल कुंतिभोज नाम तुम्हारा मामा है ओ 
चन्देरी देशका राजा पुरुषोत्तम जो अपनी इुबंद्धिसे अपने को पुरुषोत्तम मान- 
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कर मेरे विह्न अथोत्‌ शंख चक्र आदि को धारण करता हे राजा जरासंध का 
आज्ञाकारी हे मेने पहले इसको मारते ९ छोड़ दिया था ओर बंग ओर पूंड़ू देशों 
का राजा पॉड़क वासुदेव और भोजवंशी राजा भीष्मक जो बड़ा बली ओर 
इन्द्रका मित्र हे ओर जिसने अपनी विद्या के बल से पांड्य, क्थ और के- 
शिकदेशोंकी जय किया था दोनों जरासंध के भक्क होरहे हैं राजा भीष्मकका भाई 
आकृति नामी परशुरामजी के समान शूरीर था अब वह अपने कुलको शूरता 
को भ्रूलकर जरासंधके वश होरहा है ओर हम सब अपने संबन्धियों से द्वेषभाव 
रखकर हमारा बुग चीता करता हे यद्यपि हम सब सम्बन्धी उसका प्रिय करते 
रहते हैं १। २० और राजा भोज के वंश के अग्रह कुल जो उत्तर दिशा में राज्य 
करते थे जरासन्ध के भय से अब पश्चिम दिशा को भाग गये हैं ओर शूरसेन, 
भद्रकार, बोध, शास्व, पट्चर, सुस्थल, स॒ुकुद, कुलिद, झुन्ति, शाखायन, 
कोशल जो पांचाल और कुन्तिदेशोंका अधिपति था मत्स्य और सन्यस्तपाद 
आदि राजा भी उसीके दरसे उत्तर दिशाको छोड़ २ कर दक्षिण दिशा 
को चलेगये हैं और पांचाल देश के सब राजा लोग भी जरासंध के उससे 
अपने २ देशों को दोड़कर जहां तहां भाग गये हैं राजा उम्रसेन के कंस 
नामी पुत्रने यादवों को जीतकर अपना विवाह जरासन्ध की अस्ति ओर 
प्राप्ति नाम दोनों पृत्रियों से किया था और उसके बलसे मोहित होकर वह 
अपने जातिवालोंकोी महाढुःख देने लगा था उस समय उन स्वजातियोंने 
दुःखी होकर मेरा स्मरण किया और मेने बलदेवजी को साथ लेकर कंस को 
उसके साथियों सहित मारकर जातिवालों की रक्षा की यह सुनकर जगसन्ध 
बड़ी भारी सेना लेकर हमारे ऊपर चढ़ आया उसकी सेनाको देखकर हम 
सव अपने मंत्री परोेहित आदि से सलाह करनेलगे फे जो हम इसकी सेना 
को अख शत्तरों से मारना चाहें तो तीनसो वर्ष में भी न मार सकेंगे क्योंकि 
वह हंस ओर डिम्मक नामी राजाओं से रक्षितहे जो देवताओं के समान बली 
योद्धा हें ओर शख्से अवध्य हैं यह दोनों ओर तीसरा जरासन्ध मिल कर 
तीनों लोकोंको जीतसक्के हैं यही सलाह ओर २ राजा लोगों ने दी इस के 
पीछे जरासन्ध की सेनामें एक हंस नामी वड़ा राजा था वह बलदेवजी के 
हाथसे मांग गया उसको देखकर किसीने डिम्मक से जाकर कह दिया कि 
हंस मारागया वह यह सुनकर हंसके विना अपना जीना व्यर्थ जानकर यमुना. 
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में डुकर मरगया पीछे यह हाल हंसको माल़म हुआ और वह भी डिम्मक 
के शोकमे यमुनामें डूबमरा जरासंध उन दोनोंका मरना सुनकर शम्यचित्त 
होकर लोटंगया २५ | ४४ उसके जानेपर हम लोग मथ॒राजी में सुखपवेक 
रहनेलगे इसके पीछे जरासन्धकी दोनों बेटियां अपने पिताके पास गई ओर 
अपना दुःख उससे कहकर कहा कि तुम हमारे पति के मारनेवालेको मारो इस 
पर जरासन्ध बड़ी सेना लेकर हमपर चढ़ आया सब लोग पहिलेकी सदश 
विचार करके उसके भयके मारे सव भाई वंघु और कुटम्ब साहित आवश्यक धन 
लेकर मधुरासे पश्चिम दिशाकों चलेगये और कुशस्थली नाम पुरी में रहने 
लगे ओर वहां हमलोगों ने एक किला वनवालिया कि उस किले के कारणसे 
विष्णुवंशी योद्धाओं की तो क्या बातहै ख्रियां भी लड़सक्की हें वहां हमलोग 
निर्भय होकर रहने लगे और उस पुरी के समीप रबत नाम पहाड़ को देखकर 
जहांसे जरासन्धको जय करना कुछ बड़ा काम नहीं हे सब मधुपरीवासी बहुत 
प्रसन्न हुये वह पहाड़ इक्कीस योजन लम्बा और एक योजन ऊंचा है और उस 
में तीन शिखरहें और प्रति योजन के अंतमें शतद्वारहें और उन द्वारोपर अण- 
दशावर नाम क्षत्री जो युद्धमें बड़े दुमदहें रहकर रक्षा करतेहें ४५ | ५५ हमारे 
कुल में सब भाई अठारह सहसहें ओर आहकके सौ पुत्र देवताओं के समान 
वलवानहें ओर हम सात रथी हें अर्थात्‌ चारुदेष्ण १ चारुदेष्णका भाई २ 
चक्रदेय ३ सात्यकि ४ वलदेवजी ५ साम्ब ६ और में ७ और इनके सिवाय 
कतव्मो, अनाधृष्टि, शमीक, समि्तिजय, कंकु, शंकु और कंंति ये महारथी हें 
ओर अंबक भोजके दो पुत्र ओर इद्धित जा आदि दश महारथी जिनके शर्से 
वजके तुस्यहें ओर बड़े पराक्रमी हें मध्यदेश की याद कर करके वृष्णियों में 
रहते हैं इससे हे युधिष्ठिर ! तुममें यद्यपि साम्राज्य पदवीके गुण मौजूदहें और 
प्षत्रियोंके ऊपर सम्राट्‌ होने के योग्य हो परंतु मेरी मतिसे जब तक राजा 
जरासन्ध जीता है तबतक तुम राजसूय यज्ञ नहीं करसक्ले हो उसने सब 

जाओंकी जीतकर पहाड़की कंदरामें बन्द करके इस प्रकारसे रोक रक्खा हे 
जैसे सिंह बलवान हाथियोंके मार्गकोीं रोक देताहै उसने महादेवजी का तप 
करके सब राजाओं को सेना सहित जीत २ कर बांध रखाहे और अपनी 
प्रतिज्ञाको पूर करने के लिये अब उन सब राजाओं को वलि देकर महादेव 
नीकी पूजा करना चाहताहे ईर्स 
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द्वारकाएरी में जा बसे हें इससे जो तुम राजस्ूय यज्ञ किया चाहते हो तो 
पहि ले जरासन्धकों मारकर सब राजाओं को छुवनेका यत्र करो नहीं तो किसी 
उपाय से तुम राजमूय यज्ञ नहीं करसकते हो मेरी बुद्धि में जो कुछ बात 
आई सो में कहचुका अब जैसी तुम्हारी सलाह हो वेसा करो ५६। ७० ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापररेणि चतुदेशोड्ध्यायः १४ ॥ 
पन्द्रहर्वां अध्याय । 
युधिष्टिर भीमसेन और क्ृष्णचन्द्रका जरासन्ध को मारकर 
..... साम्राज्य पदवी पानेका विचार करना ॥। ः 
श्रीकृष्णजीकी उक्त बात को सुनकर युधिष्ठिः कहने लगा कि आपके 
सिवाय संशयके दर करनेवाले ऐसे वचन कौन कहे सब राजा लोग अपने 
आपने घरोंमें अपने को श्रेष्ठ जानते हें परन्तु सम्भाज्यपदवीको पहुँचना बढ़ा 
कठिनहै जो मद्॒ष्य दूसरे के प्रभाव को नहीं जानताहे वह अपनी बड़ाई क्‍्यों- 
कर करसक्वाहे यह पृथ्वी रत्रों से पूर्णे बहुत लंबी चोड़ी पड़ीहुई है मसुष्य जब 
तक दूर २ नहीं जाताहे तबतक उसको घर बैठे २ अपना कल्याण नहीं दीखता 
हे मेरी समममें यज्ञ करके पारमेश्य पाना कठिनहे इससे शम अथोत्‌ इन्द्रियों 
को रोककर रहना अच्छाहै मेरा कल्याण इसी में होगा ये हमारे कुलमें उत्पन्न 
समासद मनष्य यह जानते हैं कि इनमेंसे कोई न कोई श्रेष्ठ होगा परन्तु अब 
तो हमको भी जरासन्धसे डर होगया क्योंकि हमको तो बड़ा बल भरोसा आपही 
का था सो आपभी उसके ढरके मारे द्वारकापुरी जा बसे हैं सो अब आप यह 
बताइये कि आप वलदेवजी भीमसेन ओर अर्जुन के सिवाय ओर कोन ऐसा 
है जो जरासन्ध को मारसके हमको तो आपही की बात प्रमाण है यह सुनकर 
भीमसेन वोला कि १। १० जो राजा घिना उद्योग के किसी कामको करता 
है वह राजा वल्मीकि की तरह दुःख पाता है और उद्योगके साथ काम करने 
वाला राजा द॒बेल भी बलवान शत्रुको जीत लेता हे ओर उद्योग में आलस्य न 
करके नीतिपूर्वक अपने इष्काम को सिद्ध करलेता है सो श्रीकृष्णजी नीतिमें 
निपुणहे घुझमें बल मौजूद है और अश्जुन जीतनेके योग्य है इससे हम तीनों 
मिलकर जरासन्धको इस प्रकारसे साधन करेंगे जैसे तीनों अग्नि यज्ञकी साधना 
करती हैं यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि वालक फल को विना देखे अपने 
अर्थका आरंभ करदेता है इससे वालक ओर स्वका्यतत्पर मनुष्य बलवान 
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शत्र॒का कुछ विचार नहीं करतेहे हमने शना हे कि यवनाश्वका पत्र राजा 
मान्धाता शत्रुओं को जीतकर राजा भागीरथ प्रजा की पालन करके काते- 
वीये तप करके राजा भरत अपने बलसे ओर मरुत अपनी ऋद्धि से साम्राज्य 
पदवी को पहुँचे थे सो हे युधिष्टि ! तममें ये पांचों गण विद्यमान हैं तुमको 
साम्राज्य पद क्यों नहीं मिल सकृाहे जरासन्ध ने सत्पुरुषों में सकृत साध्य वि 
चार करके धर्म अथ और नीतिसे साम्राज्य पदवी पाईहे उसके सम्मुख एक सो 
कुल के राजा नहीं पड़ते हें उसने यह पदवी केवल अपने बलसेही पाई है सब 
रत्ों के भोगनेवाले राजालोग उसकी थआ्ञामें रहते हें परन्तु वह अपनी अज्ञा- 
नता ओर अनीति के कारण से उस पदवीसे भी तृप्त नहीं होता है ११ ॥ २० 
बड़े २ मृद्धोमिषिक्त राजाओं को वह वलसे पकड़कर अपने वश करलेता है 
हमने तो किसी मृद्धांमिषिक्त राजाको उससे जींतते नहीं देखा है दुवेल राजा 
की किनमें गिनती हे उसने बड़े बड़ोंकी अपने वश कियाहे जेसे वलि करने 
वाले मनुष्य की प्रीति वलि के पशु से नहीं होती है इसी प्रकार से ओर राजा 
लोग भी उससे प्रीति नहीं मानतेहें क्षत्री वही सत्टृत होताहे जा शत्रसे मारा 
जाताहे इसी कारण से हम जरासन्ध को मारना चाहते हैं उसने दियासी रा- 
जाओं को पकड़कर केद करर्ष्पाहे और जो १४ ओर राजा रहगये है उनकी 
भी सववश करना चाहताहे उसकी इच्छा छूरक्म करनेका है जो कोई उसके 
काम में विध्न करसकेगा उसको बड़ा यश संसार में मिलेगा ओर जो मनुष्य 
उसको जीतलगा उसके साम्राज्य पदवी पाने में झुद सेशय नहीं है २११ ६॥ 

इति श्रीभापामहाभारते सभापत्रणशि पद्थदशोड्ध्यायः १४ ॥ 
क्‍ पोलहवां अध्याय । 
अजुन का जरासध को मारकर साम्राज्य पदवी लेने का भत्र देना ।॥! 
श्रीकृष्णुजीकी उक़् बातकों सनकर गधि्रि बोले कि में अपने स्वार्थ के 
लिये तुम लोगों को वहां नहीं भेजसक्का हूं भमीमसेन ओर अजुन दोनों मरे 
नेत्र ओर तम मेरे मनहों मन ओर नेत्रों के विना मनुष्य क्योंकर जी सकता 
है राजा जरासन्ध बड़ा वलवारहे उसकी वमराज भी नहीं जीत सक्का हैं मुझ 
को इस साथ में अनर्थ दिखाई देताहे इससे मेरे मनमें यह जेचार आता हे 
नह 


हक 














हक का, 


कि राजसय यज्ञ करने का इच्छा के त्वाग कर क्योकि चह इच्छा सुभका 


हि हैं. अर. के हा के 
शो 


दुःव देरी है वेशपायनजी वोले हे सजा जनमजंय ! उसी सम 
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श्रष्ठ घलप अक्षय तर्केस धारण कियेहुये और कपिष्वज रथपर सवार सभा में 
आया और यिंह्ि से कहने लगा कि देखो मुझे यह अ्रष्ठ पलुष आदि प्राप्त 
होगये हैं ये मनवांद्धित फल के देनेवाले ओर हरएकको मिलना कठिनहे ओर 
श्रीकृष्णुजी हमारी रक्षा करनेवाले मोज़ूद हैं इसके सिवाय सब विद्धान्‌ पुरुष 
हमारे श्रेष्ठकुलमें उत्पन्न होनेकी सराहना करतेहें इससे छुकको तो अपने कुल 
के अनुसार पराक्रमही करना अच्छा जान पढ़ता हे हाँ जो मनुष्य पराक्रमी 
कुलमें उत्पन्न हो परन्तु आप पराक्रमहीन हो वह कुछ नहीं करसक्ा है परन्तु 
जब पराक्रमी कुलमें पराक्रमी ही होगे तब क्योंकर पराक्रम न करे ओर क्षत्री तो 
बही हे जिसकी बृद्धि सदा शत्रुओं के विजय करने में रहे ओर ऐसाही मल्तृष्य॑ 
गणहीन होनेपर भी शत्रुओंकी जीत सक्वाहे १।१० जो मनुष्य सब गण युक्क 
होवे परन्तु शत्नओं को विजय करने का उत्साह उसको न होवे तो उससे 
क्या होसक्ा है पराक्रम ऐसा पदाथ हे कि सब अवशगुण उसमें छिप जाते हैं ._ 
निषेल मनृष्यमें दीनता होना ओर वलवानमें मोह होना दोनों नाशकारक 
हैं जो राजा जय चाहे वह ऐसे मनुष्यों का त्याग करदे मुके तो इससे श्रेष्ठ 
ओर कुछ नहीं दिखाई देता है कि हम यज्ञके अथ जरासन्ध को मारकर सब _ 
राजाओं को छुटमें जो काम निश्चय करनाहे उसको न करना बड़ा अवगुण 
है आप हम लोगों में निस्संदेह गुण होने पर अपने को असमर्थ क्यों जानते 
हैं मुझको युद्ध करके साम्राज्य पदवी लेना ऐसाही सुलभ दीखता है जेसा 
शम चाहनेवाले मुनियों को संन्यास लेना ११॥ १७॥ 

इते श्रीभाषामहाभारते सभापबेरि पोडशोउध्यायः १६ ॥ 

संत्रहवा अध्याय । क्‍ 

श्रीकृष्णजी का युधिष्टिर से जरासन्ध के उत्पन्न होनेकी कथा कहना ॥ 

श्रीकृष्णजी बोले हे युविष्ठिर ! भरत कुलमें उत्पन्न और कुंती के पुत्र की 
जेसी बुद्धि होनी चाहिये वेसी इंद्धि अज़नकी है हमने विना उमरके पूरी होने 
के रात या दिन में किसीको मरते नहीं देखाहे और न हमने यह सना हे कि 
देवतालोग युद्ध करने नहीं जातेहें हर मरुष्यको इतना विचार तो आवश्यक 
है कि शज्ञपर चढ़ाई विना नीति और अच्छे मंत्रके नहीं होती है क्योंकि विना 
नीति और उपाय के युद्ध करने में बड़ी क्षय होतीहे और कदाचित दोनों पक्षवाले 
समान होवें अथात्‌ दोनों युद्ध करनेवाले उपाय और नीति से रहित होवें तो 
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उसमें जय न होने का संशय रहताहे भला यह केसे होसकताहे कि हमलो 
नीतिपूवेक शब्ञके पास पहुँचकर उसको नाश ने करसकें कहीं नदीके किनारे 
के वृक्षमी नदीके पास पहुँचनेपर वचसक्े हें क्योंकि हमलोग अपने छिठ्ठों को 
छुपाने ओर शत्रु के छिठ्ें की जान लेनेवाले हैं बुद्धिमाव्‌ मनुष्यों की यह 
तिहे कि प्रबल शत्रु से व्यह रचित सेनासे न लड़े वही मति मझको भी 
आच्छी जान पढ़ती हे हमारी समझ में हम ऐसे स्वरूपसे शत्नके पास चलें 
जिससे वह हमको जानने न पावे और उसके पास पहुँचने पर अपने कार्य 
का साधन करें जो घट घट में व्यापक अंतरात्मा सबमें हे उसकी क्षय कभी नहीं 
होतीहे इससे कदाचित्‌ हम लोग जरासंध के हाथसे अपने स्वजातियों 
काय करने में मारेमी जावेंगे तोमी हमारा वड़ा यश होगा ओर हमको स्वर्ग 
मिलेगा १। १० यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि यह जरासंध कोन है ओर 
इतना पराक्रम इसमें क्योंकर हुआ है जो अग्निसदश आपको मिलने पर 
शलभ की समान भस्म नहीं होगया यह सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि जरा- 
सन्ध का बल और पराक्रम जिसके कारण से वह सबका आपग्रिय करताहे और 
सद उससे ढरतेहें इस कारणसे हे कि मगधदेशमें बृहड्ल नाम एक बड़ा युद्ध 
दपित और तीन अक्षोहिशी सेना रखनेवाला राजा था वह स्वरूपवान श्री 
मान अतुलपराक्रपी ओर दूसरे इन्द्रके तुल्य था उसका तेज सूय, क्षमा पृथ्वी 
क्रोध यम ओर घन झुबेरके समान था ओर ऐसा ग॒ुणवान्‌ था कि उसके 
गणों की प्रशंसा प्ृथ्वीपर इस प्रकारसे फेलगई थी जेसे सयकी किरणें सब॒ 
स्थानों में व्याप होजाती हैं उसका विवाह राजा काशीकी दो पूुत्रियों से जो 
वड़ी स्वरूपवान ओर एक साथ उत्पन्न हुई थीं हुआ उन दोनेसि उसने यह 
प्रतिज्ञा की थी कि में तुम दोनोंकी एकर्सा बतगा ओर विवाह होजाने पर वह 
उन दोनोंके साथ प्रतिज्ञापू्वंक स्मण करने लगा और उनके साथ इस प्रकार 
से शोभायमान हुआ जेसे गंगा यमुना से समुद्र उसी आनन्द में उस राजाका 
यौवन व्यतीत होगया परंतु पुत्र की कामना से बहुत यज्ञ आदि करने पर भी 
उसके वंशका चछानेवाला कोई पत्र उत्यन्न नहीं हुआ ११ । २१ इसके पीछे 
एक समय ऐसा हुआ कि काक्षीवत गोतम ऋषिका बड़ा तपस्वी चंडकों शिक 


नाम पत्र अपनी इच्छासे उस राजाके नगरमें आया और एक वृक्षके नीचे 
उसने वास किया उसके थाने का हाल सनकर राजा अपनी स्त्री साहेत उसे 
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के पास गया ओर उसे रत्न आदिक देकर प्रसन्न किया उस समय उस उत्तम 
ऋषिने शजासे कहा कि में तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हुआ जो कुछ तुमको इच्छा 
हो सो वर मांगो यह सुनकर राजा बृह्भथ अपनी स्त्री सहित अआंखों में आंस 
भरकर विनयपूर्वक बोला कि महाराज में मंदभागी संतानहीन हूं आपसे क्या 
व्रमांगू में तो राज्य छोड़कर तपोवनगरं जानेवाला हूं मुझ्के वर अथवा राज्य 
लेकर क्या करना हे श्रीकृष्णजी वोले हे यु्धिष्ठिर | राजाकी बात को सुनकर 
उन मुनीश्वर का चित्त क्षोेमित होगया और वह उसी इक्षके नीचे बेठगये ओर 
ध्यान करने लगे उसी समय उस वृक्षपरसे जो आम का था एक आम टटकर 
मुनीश्वरकी गोदी में आपड़ा उन्होंने उस फूलको अभिमंत्रित करके गजा 
की देदिया और कहा कि लो इस फल के प्रभाव से तम्होरे पत्र होगा अब तम 
अपने परको जाओ यह सुनकर राजा मुनीश्वर को दंडवत्‌ करके घरको चला 
आया २९। ३१ और अपने नियम के अनुसार उस फूलको अपनी दोनों 
स्त्रियों को देदिया उन दोनों ख्रियों ने आधा आधा करके उसे खा लिया और 
प्रनीश्वर के वरदान के प्रभाव से उस फूलके खाने पर उन दोनों स्त्रियों को 
गर्भ रहा राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ जब गर्भ का समय परा होगया 
व उन दोनों रानियों के आधे २ शरीर रखनेवाले दो पत्र हुये अर्थात्‌ एक 
शरीर की दो फाॉके जिनमें एक नेत्र एक अजा एक पैर और आधा पेट आदि 
अंग थे उत्पन्न हुये रानियां उनको देखकर कांपने लगीं ओर दोनों ने उन 
दोनों आधे २ शरीरों को जो सजीव थे त्याग दिया दाइयां उनको दककर 
महलके बाहर लेगई और कहीं गजकर चलीआई इसके पीछे एक जरा नाम 
राक्षती जो मांस ओर लोह खाया करती थी वहां आई और उन दोनों आधे २ 
शरीरों को उञकर लेजानेकी इच्छा की देवयोग से उसने उन दोनों आधे २ 
रीरोंकी एक में मिला दिया कि मिलातेही वे दोनों आधे २ शरीर ज्डगये 
आर वह एक लड़का होगया यह देखकर वह राक्षती अचरजमें आगई और 
प्रसन्नता से उस बालककी उठाने लगी परंत वह बालक उससे न उठा उस समय 
वह बालक अपने लाल हाथ की मुट्ठी वनाकर मखमें देकर बादलकी गरज के 
पमान रोने लगा उस शब्दकी सुनकर राजसभा से सब मनुष्य राजा सहित 
निकल आये ओर वे दोनों सनियां भी जो पृत्रकी ओोर्से निराश हो 

| और जिनकी दातियां दूधसे भरीहुई थीं सहसा उठकर वहां चलीगई 
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उसको देखकर वह राक्षसी चिंतित हुई और कहनेलगी ३९। ४६ ककि में इस 
रजाके राज्यमें बसती हूं ओर यह राजा पुत्र चाहता है इससे मुझे इस वालक 
को मारना उचित नहीं हे यह कृहकर उस राक्षसी ने अपना स्वरूप स्री का 
रखकर उस बालक को उठ लिया और राजाके पास जाकर बोली कि यह 
तेरा पुत्रहे आह्यणकी कपासे यह तेरी दोनों रानियों के उत्पन्न हुआ था परन्तु 
रानियों ने इसको त्याग दिया था अब में इसे तुझे देती हूं त इसको ले 
यह सुनकर राजाकी दोनों ग़नियों ने उस वालककों ले लिया ओर प्रेम 
सहित रोने लगीं ओर राजा ने प्रसन्न होकर उस राक्षसी से जो मनुष्यरूप में 
गरी एछा कि तू कोनहे जो मुझको तेंने यह पत्र दियाहे मेरी समझ में 

तो व्‌ कोई देवकन्या है ४७७। ५२॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवणि सप्तदशोड्ध्यायः १७ || 
अठारहवां अध्याय । 
राजा बृह्रथसे जरा नाम राक्षसीका अपना हृत्तान्त कहना और उसके 
द्वारा पृत्र मिलनेके कारणसे अपने पुत्रका नाम जरासंध रखना ॥| 

राजाकी उक्त बातकों सुनकर वह राक्षसी बोली कि में जरा नाम राक्षसी 
हूं तेरे महलमें में बहुत दिनोंसे वास करतीहूं ओर में सब मनुष्योंके घरमें नित्य 
रहती हूं बलह्माजीने मुझे गृहदेवी नाम से उत्पन्न कियाहे जो कोई ख्री पुत्र सहित 
मेरी घृत्ति भीतपर लिखकर भक्कि सहित पूजा करती है उसके कुलकी वृद्धि होती 
है और जो ऐसा नहीं करती है उसका कुल क्षय होजाता हे हे राजा ! तेरे घरमें 
भेरी पूजा बहुत अच्छीतरहसे हुआ की हे मेरे स्वरूपकी भीतपर प्‌त्रोंसहित लिख 
लेखकर गंध पुष्प धूप और नेवेद्य से तेरी रानियां पूजा किया करती थीं इस 
से तेरा उपकार करने को मुझे नित्य बिता रहती थी सो आज तेरे इस पृत्रके 
शरीरकी दोनों फांकोंको यहां पड़ा हआ देखकर मेने उठा लिया और दोनोंको 
मिलाने पर देवहइच्छा से यह लड़का होगया में तो इसमें केवल हेतुमात्रही हूं 
ओर मुझे मेरुपवतको भनश्षण करनेकी भी सामथ्य हे तेरे इस पत्रकों मे 
मारना कितनी बड़ी वात हे परन्तु मेंने तेरी ग्रहप्जा से प्रसन्न होकर तमे 
रा पत्रादिया हैं १ | 5 श्रीकृष्णजी बोले हे राजा यथिष्ठिर ! वह राक्षसी 
उक्त प्रकार से कहकर वहीं अंतद्धांन होगई ओर राजा उस पूत्रकों लेकर 
अपने घर को आया ओर उसके जातकम आदि संस्कार कराये और अपने 











डेप महाभारत भाषा । 


देश में उस राक्षतीकी पूजाका बड़ा भारी उत्सव आरम्भ कराया और जरा 
राक्षसी के दारा मिलने के कारण से उस एृत्रका नाम जरासध रंक्‍्खा और 
बह शुक्लपक्षके चन्द्रमा के समान बढ़कर बड़ा तेजस्वी होगया ६॥१२॥ 
क्‍ इति श्रीभाषपामहाभारते सभापवेएयह्ादशोड्ध्याय+ १८ ॥ 
उन्नीसवां अध्याय । 
_ चेडकोशिक मुनिका मगधदेश में जाना राजा बृहद्रथका उनकी पूजा करना 
मुनीश्वरका जरासंधकों आशीवाद देना और बृहद्रथका 
जरासन्धको राज्य देकर तपस्याको चला जाना ॥ 

श्रीकृष्णजी बोले कि हे यूर्धिष्ठिर ! थोड़े दिनों में चंडकीशिक प्नि फिर 
मगध देशमें आये उनके आनेका हाल सुनकर राजा बृहद्रथ अपने मंत्री पृत्र 
ओर रानियों सहित उनके पास गया ओर पाद्य अब्यं आदिसे उनका पूजन 
करके अपना राज्य पूत्र सहित निवेदन किया वह ऋषि राजा की पूजा को 
अगीकार करके प्रसन्नतापूवेक बोले कि हमको दिव्य दृश्सि तुम्हारे पत्रकी सब 
व्यवस्था मालूम होगई थी यह तुम्हारा पुत्र बड़ा पराक्रमी और स्वरूपवान होगा 
ओर इसके घरमें लक्ष्मीका बड़ा प्रकाश होगा इसके पराक्रमके आगे सब राजा 
लोग इस प्रकारसे अस्त होजायँगे जेसे गरुड़के सामने पक्षी होजाते हैं और 
इसके सब शत्रु नाश होजायँगे और जेसे नदीका वेग पहाड़को कुछ पीड़ा 
नहीं देसकाहे ऐसेही देवताओंके भी छोड़े हुये अख्रों से इसको पीड़ा न होगी 
आर जितने अभिषेकित राजालोग हैं सबका यह मुकुट्मणि होगा और उन 
लोगों का तेज इसके सामने ऐसे अस्त होजायगा जैसे सर्यके.उदय होनेपर 
सब तारागण क्षीण पड़जाते हैं ओर जेसे शलभ अगरि्निमें नाश होजातेंहें उसी 
प्रकारसे अनेक राजालोग सेना सहित इसके सम्मुख आ आकर नाश होजायँगे 
ओर सब राजाओंकी लक्ष्मी डुल ढुलके इस प्रकारसे इसके घरमें आवेगी जैसे 
वषोऋतु में सव नदियों का पानी समुद्र में चलाजाता है और जैसे पृथ्वी सब 
खेती और शुभाशुभको धारण कररही हे इसी प्रकारसे यह चारों वर्णके मनुष्यों 
का पालन करेगा ओर सब राजालोग इसके वश में इस प्रकारसे रहेंगे जैसे 
वायुके वशर्में प्राण रहते हैं और इसको महादेवजीके दर्शन होंगे १ । १५ इस 
प्रकार से कहकर उन मु्नीखवरने राजाकों बिदा किया और राजा सब साथियों 
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साहित अपने घर को चला आया ओर थोड़े दिनों पीछे जरासंध को राज्य 
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देकर अपनी दोनों रानियों सहित तपोवन को चला गया और जरासंध ने 
राज्यामिषेक पाकर अपने पराक्रम से सब राजाओं को जीतकर अपने वश में 
कर लिया वेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा बृहद्रथ बहुत दिनों 
पीछे तपोवन में अपनी दोनों रानियों सहित मरकर स्वरगवासी हुआ और 
जरासंधने कोशिक मुनिके कहनेके अनुसार सब राज्यका पालन किया जब 
कंस श्रीकृष्णुजीके हाथसे मारागया तब उसका वेर श्रीकृष्णुजीके साथ होगया 
ओर उसने अपनी गदाको सो बार घुमाकर व्जके ऊपर फेंकी वह गदा मथुरा 
जीमें जो वहांसे एक कम सो योजन परहे आकर पड़ी पुरवासियोंने उसको ले 
कर श्रीकृष्णुजीकोी निवेदन किया ओर वह स्थान मथुराके निकट जहां वह 
गदा आकर पड़ी थी गदावसान नामसे विख्यात हुआ १६ । २५ जरासंधके 
हंस ओर डिम्भक नाम दो सेनापति जिनकी रत्यु शख्रसे नहीं होती थी ओर 
दोनों मंत्र ओर नीतिशाखत्र के परमज्ञाता थे उनका हाल में पहिले तुमसे कह 
चुका हूं कि वे दोनों तीसरे जरासंध सहित तीनोंलोकॉको जीत सक्के थे इसी 
बात को जानकर कुकर, अधक और वृष्णिवंशी क्षत्रियों ने यह विचार किया 
था कि जरासन्ध से लड़ना नहीं चाहिये २६। २८॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभाप्एयेकोनर्विशोउ्ध्यायः १६ ॥ 
बीसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजी का अजुन और भीमसेन को साथ लेकर जरासन्त को 
मारने के लिये मगध देश को जाना ॥ 

श्रीकृष्णजी बोले हे राजा शुधिप्ठिर ! अब हंस ओर डिंभक दोनों यमुनामें 
डूबकर मरगये ओर कंस अपने सब साथियों सहित मारागया केवल यह जरा- 
सन्ध रह गया है सी इसके मरनेका भी समय अब आन पहुँचा हे युद्धमें तो इसको 
सब अछुर ओर देवता भी नहीं जीतसक्षे हें परन्तु इसकी झत्यु मन्नयुद्ध से होगी 
सो हम ऐसाही उपाय करेंगे हम नीति अच्छी तरह जानते हैं और जेसा भीम- 
सेन बली हे वेसाही हम दोनोंकी रक्षा करनेवाला अज्जुन है हम तीनों मिलकर 
जरासन्धके वधका साधन इसप्रकार से करेंगे जैसे तीनों अग्नि यज्ञ का साधन 
करती हैं अकेले में मिलनेपर और युद्ध मांगने पर वह निस्संदेह वल के गरवब॑से 
हमको बिना सेना के देखकर भीमसेन से मन्ल युद्ध करेगा सो भीमसेन उसको 
इसप्रकार से मारसक्ा है जेसे मत्यु बढ़े लोक को भी नाश करदेती हे इससे 
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हे यधिष्ठि ! जो तुमको मेरा विश्वास है तो अपने दोनों भाइयों को मेरे साथ 
करदो वैशम्पायनजी बोले हे गुजा जनमेजय ! श्रीकृष्णजीकी उक्त बातको 
मुनकर युधिह्ि ने अशुन और मीमसेन को प्रसन्नचित्त देखकर कहा कि हे 
अच्युत ! आप ऐसी वात न कहिये आप तो पांडवों के नाथहें ओर हम सब 
आपही के आश्रितहैं अब आप शीघ्र ऐसा यत्र कीजिये जिससे जरासन्ध 
मारा जाय राजालोग कारागार से छूटें ओर हमारा राजसूय यज्ञ सिद्ध होवे 
तम तीनों के विना मुझको अपना जीना सरोग जान पड़ताहे १। १३ जहां 
आपें वहां अज्ुन है और जहां अजजुन हे वहीं आपहें ओर भीमसेन बढ़ा 
बलवाब है तुम दोनों के साथ रहकर ऐसा कौनसा कांमहे जिसको भीमसेन 
नहीं कर सक्काहै हम जानते हैं कि सब उत्तम कारये बहुतसी आज्ञाकारी सेना 
से सिद्ध होजाता है परंतु कोई चतुर मनुष्य उसकौ शिक्षा करने को चाहिये 
क्योंकि सेना को अन्धा. ओर जड़रूप कहते हैं ओर चतुर मनुष्य उसको इस 
प्रकार से लेजाकर अपना अर्थ सिद्ध करते हैं जेसे धीमरलोग जलको उसी राह 
से लेजाते हें जिधर निचान अथवा छिद्र होताहे इसीप्रकार से हे श्रीकृष्णजी ! 
आप नीतिंविधानमें चतरहें हम लोग आपके पीछे २ उसी प्रकार से चलेंगे 
जिस प्रकारसे आप आज्ञा करेंगे ओर अपने सब कामों में आप ही की आगे 
रखेंगे क्योंकि आप नीति बुद्धि और उपायके बल से युक्ष हैं सो आगे थआगे 
आप चलिये आपके पीडे अज्नन ओर अजु॒नके पीछे भीमसेन चलेगा इस 
प्रकार से नीति, जय और बल तीनों के एक जगह होने पर हमारा काम सिद्ध 
होगा वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इस.प्रकार से सब भांई सम्मत 
करके भीमसेन और अज़न श्रीकृष्णजी के साथ * मगध देश की ओर 
चलदिये तीनों ने वराह्मणों केसे वस्र पहनकर अपना वेष बदललिया ओर अ- 
पने जातिवालों के कामको विचारकर क्रोधके कारण से तीनों का शरीर सूर्य 
चुद्धमा और अग्निकी समान ऋलकने लगा १४ | २३ मनुष्योंने उन दोनों 
एक रूप कृष्ण और अजजैनको जो धरम और काम के कार्योमें प्रवृत्त होनेवाले 
थे भीमसेन के आगे २ जाते हुये देखकर जरासन्धकों मरा हुआ समझ लिया 
वे तीनों झुरुजांगल देश से चलकर पद्म सरोवर और कालकूट पवत ओर 
गरणडकी, महाशोण, सदानीरा, एक पर्वेतकी नदियां सरय, कोशला, मि- 
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ना इक्षों से सशोमित थां २४७ | ३० ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेशि विंशोडथ्याय+ २० ॥| 
कीसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णनीका अज्जुन और भीमसेन सहित मगधुर में पहुँचना 
ओर जरासन्ध से पश्नोत्तर होना ॥ 
श्रीकृष्णजी कहनेलगे देखो अजन यहां से मगध देशकी सेनाका रहने 
का स्थान केसा प्रकाशित दीखरहा है यहांपर जल और पशु सदेव बने रहतेहें 
ओर यह देश वेहार, वृषभ, ऋषि ओर चेत्यक नाम पांच पहाड़ों से जो एक 
दसरे से मिले हुये ओर ऊंचे २ शिखर ओर सुन्दर बश्षों से शोभित होरहे हैं घिरा 
हआहे इन पहाड़ों पर पृष्पित और सुगंधित बक्षों के वन लगे हुये हैं ओर 
यहीं पर गोतम ऋषिसे एक शूद्रा ख्री ओर राजा उशीनरकी पुत्री के काक्ी 
वाद आदि पूत्र उत्पन्न हुये थे गौतम के अलुग्रह से यहां के रहनेवाले क्षात्रिय 
लोग मनु॒वंशी कहलाते हैं पहिले समयमें गोतम के घरमें अग ओर बंग देशों 
के रगाजाभी आकर रहे थे और जो ये सामने पिपल ओर लोभ बक्षों के वर्नों 
की पंक्षियां दिखाई देती हें वे गोतम ऋषिही के स्थान के निकटहें इसी स्थानपर 
अबेंद, शक्रवापी, स्वास्तिक, मणिनाग और कोशिक नागोंके रहने के स्थानहें 
ओर वे सदेव यहां रक्षा किया करते हें मनुजीने इस देशकी ऐसा बनाया है के 
यहां सब कालोंमें वो रहतीहे १। १० जरासन्ध ऐसे रक्षित और रमणीक नगर 
के पानेही के कारण से अपनेको अयथे सिद्ध मानता हे सो हम मिलकर उसके 
इस घमंडको तोड़डालेंगे ११ वेशेपायनजी वोले हे सजा जनमेजय ! इसप्रकार 
से कहकर श्रीकृष्णजी वहांसे मीमसेन और अजुनके साथ २ मगधपुर की 
ओर चलदिये और वहां पहुँचकर वहां के प्रसन्नवित्त ओर पृष्ठ मनुष्यों को जो 
उत्सव के कारश से अच्छे २ वसन और आमरण पंहिरेहये थे देखतेहये पहाड़ों 
के समान ऊंचे नगर के ढारपर जो बृह्धथवंशी मस॒प्य और पुरवासियों से 
शोभित होरहा था पहुँचकर मगधदेश के झविर यज्ञस्थान के समीप जा पहुँचे 
और वर्हा के केंगरे गिस दिये उसी स्थाजपर सजा इहाःव ने बृषासुर देत्यक 
मारकर उसके चमडेकी तीन भेरियां वनवाकर रखवादी थीं ओर प्ृष्प आदि 
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से अलंकृत करके बजाई जाती थीं इन तीनों वीरोंने उनको फोड़डाला और 
वर्हा से वेत्यमाकार अथांत यज्ञस्थान के परकोटे के द्वार के सम्मुख चल दिये 
ओर वहांपर जो एक बड़ा मोय और जरासन्धसे पूजित शिखर था उसको अ- 
पनी अजाओं के बलसे गिरादिया ओर जरासन्धके देखनेकी इच्छा से उसके 
नगर में प्रवेश किया १९। ११ इसी अवसरमें आह्मणों ने बहतसे दुष्ट शकुन 
देखकर राजा जरासन्धकों दिखलाये ओर पुरोहितों ने उसको हाथी पर चढ़ा 
कर उससे चारों ओर अग्नि फ्राकर फेंक दी और राजाने उन दुष्ट शकुनों 
की शांतिके लिये दीक्षित होकर उपवास किया उसी समय वे तीनों वीर 
जरासन्धके नगरकों भक्ष्य माला आदि संपूर्ण पदार्थों से समृद्धिमान्‌ देखकर 
नगरके बाजार में से माला ओर सुन्दर भ्रषणु वसन ओर कुण्डल बरजोरी ले 
कर उनसे अपनेको अलंकृत करके जरासन्ध को मारनेकी इच्छा से विना श्र 
कियेहये जरासन्ध की सभामें इसप्रकारसे पहुँचे जेसे हिमालय पहाड़ के सिंह 
गोशालाओं को इंढतेहुये जातेहें उनकी भ्रजा जो तालवृक्ष के समान लम्बी 
ओर चन्दन अगरु आदि से चचित थीं और हाथियों के से ऊंचे कन्पे और 
चोड़ी छाती को देख २ कर सब मगधपुरवासी मनुष्य आश्चर्य करने लगें 
ओर वे तीनों व्यथारहित तीनों कक्षाओं को नांवकर अहंकार सहित जरा- 
सन्धके पास पहुँचे जरासन्ध ने उन्हें पाद्य अध्य से पजा ओर गऊ भेंट करने 

योग्य देखकर उनका सत्कार किया २२।३१ ओर यह कहके कि तुम्हारा 
आना शुभ हो उनसे कुशल प्रश्न पूद्ी तब अज्न ओर भीमसेन ने ऋुछ 
उत्तर न दिया चुपके होरहे उस समय श्रीकृष्णुजी बीले कि ये दोनों नियम 
में स्थित हें आधीरात तक किसी से नहीं बोलते हें आधीरातके पीछे तुम से 
बातचीत करेंगे यह सुनकर जरासन्ध उन तीनोंको यज्ञशाला में टिका कर 
राजमान्दर की चलागया ओर आपधीरात के बीतने पर उन तीनों वीरोंके पास 
आया और उनके अपूर्व वेषको देखकर उनके पास विस्मित होकर बैठगया 
उसका यह नियम कि वह स्नातक आझ्णों से आधीरात को भी मिलता है 
पृथ्वीपर विख्यात होंगया वे तीनों वीर राजा जरासन्ध को अपने समी 
आयाहुआ देखकर बोले कि तेरा कस्याण और कुशल हो यह सुनकर जरा- 

ध ने उन तीनों बलवेषधारियों को बेठनेकी आज्ञा दी ओर वे चारों इस 


प्रकारसे बेठगये जेसे बड़े यज्ञ में लक्ष्मी साहित तीनों अग्नि स्थापित होती 








सभाप । ३३ 


हैं ३२४१ बेठने के पीछे जरासन्धने उन तीनों से कहा कि तुम कहते हो कि 
हम स्नातक बआाह्मण हैं सो स्नातक ब्राह्मण विना समावर्तन कर्म किये माला 
ओर चन्दन धारण नहीं करते हें ऐसी कोई वात संसार में नहीं है जो में न 
जानताहूं इससे आप सत्य सत्य कहिये कि आप कौनहें आपका वेप आाह्मणों 
कासा है परन्तु आप क्षत्रियों कासा तेज धारण किये हैं और आपकी अजाओं 
प्र ज्याघातका चिह्न बनाहुआ हे और आपने बिना समावर्तन कर्म किये चित्र 
विचित्र वख्र माला ओर चन्दन क्यों धारण किये हैं राजाओं के सामने सत्य 
बोलना श्रेष्ठ होता हे इससे हमसे सत्य २ कहो कि तुम द्वार छोड़ कर वैत्यक 
पहाड़ की शिखर को तोड़कर राजा के अपराध से निहर होकर दूसरी राहसे 
. क्यों आये हो वाह्मणों का वचन बलवान होता है कर्म ब्राह्मणों का बलवान 
नहीं होता हे सो तुम्हारा कर्म भी तुम्हारे बेषके विपशीत है और तुमने हमसे 
विधिपर्वेक पूजन क्यों नहीं लिया यह सुनकर श्रीक्षष्णजी बोले कि हम स्नातक 
ब्राह्मण हैं स्नातकब्त केवल बाह्मण ही नहीं करते हैं किन्तु क्षत्रिय और वैश्य 
भी करते हैं इनमें से कोई तो विशेष नियम और कोई अविशेष नियम को 
लेनेवाला क्षत्रिय लक्ष्मी पाता है और पृष्प धारण करनेवालों को निश्चय 
लक्ष्मीकी प्राधि होती है इस कारण से हम भी पृष्पधारी हें यह सत्य है कि 
क्षत्रियके पास वाहुबल होता है वचनवल उसके पास नहीं होता है ४२। ४१ 
इसी कारण से क्षत्रियका कहाहुआ वचन अग्रगस्म होता है थाताने क्षत्रियों 
को अजाओं में अपना वल दिया है जो उस वलको तुम्हारी देखनेकी इच्छा 
होगी तो देखोगे धीरवाद्‌ पुरुष शत्रुके घरमें अद्वार से और हितृके घरमें दार 
से प्रवेश किया करते हैं इस कारण से द्वार धर्म को समझकर हमने तुम्हारे 
पुरमें अद्वार से प्रवेश किया था ओर हम शज्ञके परमें पहुँचकर शत्रुकी 
पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं हमारा यही अत हे इससे हमने तुम्हारी पूजा 
अहश नहीं की ५२ | ५४ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेए्येकबिंशोड्थ्यायः २१ || 











बाईसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णनीका जरासन्ध के वध करने का उद्योग करना |! 
्भ्र कर २ की तल दल त्‌ हक ०-० गसर ७ रा रह हर 
श्रीक्ृष्णजीकी उक्त बातकी सनकर जरासन्ध बोला कि मुझे याद नहं| 


कं का 


पड़ती है के मेरा आपसे कमी वेर हुआ था या नहीं ओर न मुझे तुम्हारा कोई 
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अपकार करनेकी यादहे आपलोग मुझ अनपराधी को अपना शज्ु क्यों 
बताते हैं सत्युरुषों की यह मयादा नहीं हे मेंने आजतक कभी अथे और घम का 
उपधात नहीं कियाहे न जानें आप किस हेतुसे मुझे अपना शन्ञु बताते हैं जो 
प्रनृष्य विना बाधा के अपराध लगाता है उसका कल्याण कभी नहीं होता है 
ओर उसको पापियोंकी सी गति मिलती हे क्षत्रियके धर्मसे शुभकम करनेवाले 
मनुष्यों का कल्याण होता हे ओर धर्म जाननेवाले क्षत्रिय धर्मसे परे दसरे परम 
की प्रशंसा नहीं करते हैं आप लोग घुकको प्रमाद से ऐसा बताते हैं में जिते 
द्विय रहकर अपने पम में स्थित हूं ओर प्रजाका अपराध नहीं करता हूं यह 
सुनकर श्रीहृष्णजी बोले कि हमलोग तुम्हारे पास एक ऐसे मनुष्य के कहने 
से आये हैं जो झुलका पालन ओर कुल के कार्य का करनेवाला हे जो राजा 
श्रेष्ठ होता है वह दूसरे साथ राजाओं को नहीं मारता हे तुमने सब संसारके 
राजाओं को पकड़कर बाँध रक्खा है ओर उनको शिवजीकी एजामें बलि दिया 
चाहते हो ऐसा कर करने पर भी तुम अपने को अनपराधी जानते हो जो 
तुम यह काम करोगे तो हमको भी पाप लगेगा क्योंकि हम धर्म करनेवाले 
मनुष्यों के धमकी रक्षा करने में समय हैं १। १९ हमने आजतक मद्ुष्यों 
को देववा के अथ बलि चढ़ाना कहीं नहीं सुना हे न जानें तुम शिवजी को 
मज॒ष्योंका बलि क्‍यों देना चाहते हो भला तुम्हारी सी खोटी बद्धि किस की 
होगी जो तुम अपने सवर्श अथात हमजिन्सोंको पशुसंज्ञा जानकर बलिप्रदान 
किया चाहते हो जो मलष्य जिस २ आव्स्थामें जेसा जेसा कमे करता है उसी 


किक 


से अवस्था में वह बेसाही फल पाता है हम लोग हु'खी मतष्योंके दःख को 
दूर करनेवाले है इससे हमलोग जातिकी इद्धे करने के लिये तुमको जाति 
क्षयके अपराधस दूषित जानकर मारने आये हैं ठुम अपने मनमें यह जानते हो 
कि भेरे समान संसार! दूसरा क्षत्रिय नहीं हे सो यह तुम्हारी बद्धि की मंदता 
का कारण है मा एसा कान क्षत्रिय होगा जो रण करके सवग॑ न जाना चाहे 
ओर जातिवालों को न छुयना चाहे जो क्षत्रिय यद्धरुपी यत्ञमें दीक्षित होताहे 
स्‍्वगे में रहकर सम्पूएं लोकों को अपने वशमें करलेता हे वेद पढ़ना बड़ा 

. यश लेना तप करना शोर बुद्ध में व्यभियार रहित मरना स्वर्ग की योनि 
शत्‌ स्व देनेवाले हैं उद्ध में शत्यु होने से मनष्य को इस के भोगने के ._ 

पदाथ मिलते हैं और इन्द्रभी इसीसे असरों को जीतकर जगत की रक्षा करता 

















सभापव । पं 
है स॒र्ग का मागे मिलने के लिये तुम्हारे समान बेर करनेवाला ओर कौन 


होगा तुमको अपने बल ओर सेना के घमझड से दूसरे का अपमान करना 
उचित नहीं है क्योंकि मनुष्य २ का पराक्रम अलग २ होताहे बहुतसे इस संसार 
में तुम्हरी समान ओर बहुतसे तुमसे अधिक बल रखनेवाले होंगे १३॥ २२ 
तुम जबतक इस बातकोी नहीं जानते हो तभीतक ऐसा समझ रहे हो इससे तुम 
अपने समान पुरुषों के वीच में मान ओर गये करना छोड़ दो और अपने 
पुत्र और मन्त्रियों सहित यमलोीक को मत जाना चाहों देखो दम्भोड्व 
कातवीय उत्तर ओर बृह्बथ आदि राजालोग अपने कल्याण का अपमान 
करने के कारण से नाश होगये हम लोग तुमसे युद्ध चाहने वाले ब्राह्मण 
नहीं हैं कित॒ क्षत्रिय हैं में इन दोनों के मामा वसुदेवजी का पुत्र हूं नाम मेरा 
कृष्ण हे ओर ये दोनों अज्ञन ओर भीमसेन नामी पांडुनंदन हें इससे 
हम तुमसे फिर यही कहते हैं कि या तो तुम सब राजाओं को छोड़ दी नहीं 
तो हम से स्थिर होकर युद्ध करके यमलोंक को चले जाओ यह सुनकर 
जरासंध बोला कि हमने किसी राजा को विना जीते नहीं पकड़ा है 
बताओ ऐसा कोनसा है जो हमसे हारा हुआ नहीं है क्षात्रिय का यही धर्म और 
उपजीवन है कि शत्रु को बलसे अपने वशमें करके इच्छानुसार कम करे सो 
में क्षत्रियों के घम को स्मरण करके देवता के निमित्त किये हुये राजाओं को 
भय के कारण से नहीं छोड़सक्का हूं हाँ सेना के साथ सेना लेकर अथवा में 
अकेला तुम तीनोंसे पृथक २ अथवा सबसे एक साथही लड़सकता हूं २३३० 
वेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा जरासंध ने उक्क प्रकार से कह 
कर अपने पत्र सहदेव को राज्याभिषेक किये जाने की आज्ञा दी ओर अपने 
कीशिक ओर चित्रसेन नामी सेनायतियों को जो पूर्व जन्म में हंस और 
डिभक नामी जरासंध के सेनापति थे याद किया उस समय समथे ओर सत्य- 
तित्ञ श्रीकृष्णनी यह विचारने लगे कि यह पराक्रमी जरासंध यादवों 
पे गवध्यहें क्योंकि जब हमने पहिले युद्धमें इसको मारना चाहा था उस 
समय यह आकाशवाणी हुई थी कि जरासंघ का काल तुम्हारे हाथ से नहीं 
है इस को भीमसेन मारेगा हमने इसको यह आकाशवाणी सुनकर डोड़ 
दिया था ३१। ३६ || द 

ः इति श्रीभापापहाभारते सभापषत्रणि द्वार्विशोष्ययायः सुर ॥ी 


















६ महाभारत भाषा | 
तेइसवां अध्याय । 


जरासंध और भीमसेनके मन्नयुद्ध होनेका हृत्तान्त ॥| 

वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! श्रीकृष्णजी उक्त रीतिसे विचार 
करके युद्धका निश्चय करनेके लिये जरासंघसे कहनेलगे कि तुम हम तीनोंमें 
से किसके साथ युद्ध करोगे जिससे तुम युद्ध करो वही तुमसे लड़नेको तेयार 
होजावे यह सुनकर वह तेजस्वी जरासंध बोला कि में भीमसेन से युद्ध करूंगा 
इसके पीछे जरासंधने बाह्मणोंसे स्वस्त्ययन सुनकर शक्षत्रियधर्मको स्मरण करके 
अपना किरीट मुकुट उतार डाला और बालोंको बांधकर समुद्के समान मर्यादा 
के साथ खड़ा होकर भीमसेनसे बोला कि में तेरे साथ युद्ध करूंगा तेरे साथ लड़ने 
से हारेपर भी मेरा यश होगा यह कहकर जरासन्ध भीमसेनके सम्मुख जा- 
कर इस प्रकार खड़ा होगया जेसे बलि नाम असुर इन्दके सम्मुख जाकर खड़ा 
हुआ था उस समय जरासंधका पुरोहित माला आदिक अनेक मांगल्य पदार्थ 
ओर दुःख और मूच्छी के समयपर सुख ओर संज्ञा करनेवाली झोषधियों को 
लेकर जरासंध के समीप जा खड़ा हुआ इसके पीछे भीमसेन श्रीक्ृष्णजी से 
मंत्र करके और स्वस्ययन सुनकर जरासंधके सामने युद्ध करनेको गया और 
वह दोनों भ्ुजारूपी श्रों से युद्ध करनेवाले और परस्पर जय वाहनेवाले 
गुरुको दंडवत्‌ करके आपस में हाथ मिलाये और खेब ठोककर एक दूसरे के 
कन्पे पर हाथ रखके अंगसे अंग मिलाकर लड़ने लगे और दोनों बित्रहस्त 
अथोत्‌ मुट्ठी बाँधना, कक्षाबंध, गुलगंडामिधात और बराहुपाश आदि अनेक 
मल्युद्ध के पेचोंको कर २ के एक दूसरे के छाती और शिरपर पूसा मारने 
लगे १। १४ और हाथ मरोड़कर पीढ़ित करनेलगे कभी वह उसके चपेथ 
मारता कभी वह उसको पकड़कर खींच लेजाता कभी वे दोनों एक दूसरे के 
हाथ मार २ कर पीड़ित होजाते और कभी अपनी भ्ुजाओंसे कमरको लपेट २ 
कर एक दूसरे को गिरा देते और दोनों अच्छीप्रकारसे शिक्षा पानेके कारण से 
अपनी २ देह को सकोड़ लेते ओर सवारी और कमरपेचा आदि दांवों को 
करके उदर के नीचे हाथ डालकर कमर पकड़ लेते और कंठ और छाती तक 
उठा २ कर एक दूसरेको पटक देते कभी पीठको प्रथ्वी से रगढ़ते कभी उदरमें 
इूसा मारकर एक दूसरे को मूच्छित करदेते इस प्रकारसे वे दोनों एक जगह 
शसा मारना दिखलाकर उस जगहको छोड़कर दूसरी जगह घूसा मार मारकर 


संभाषवे | ४३७ 


आर हाथ मरोढ़ २ कर युद्ध करमेलगे १५। १० उस समय वहां बाह्मण क्षत्री 
वेश्य ओर शूद्र आदि सहसरों पुरवासी श्री एुरुप बालक और वृद्ध आकर यद्ध 
देखने लगे और उन दोनों के श्जासे श्रुजा लड़ाने और निग्नह अर्थात ग्रीवा 
पकड़कर नीचे को दवा देना ओर प्रग्नह अर्थात्‌ पट्े खींचकर चित गिरा देना 
ओर २ दांवोंके करनेसे ऐसा भयानक शब्द होनेलगा जैसा पहाड़पर विज्ञली 
गिरने से होता हे दोनों प्रसन्नचित्त और परस्पर जय करने की इच्छासे लडते 
थे मनुष्य जिधर २ वे दोनों लड़ते २ जाते थे उधरही उधरसे हट जाते थे और 
उन दोनों का युद्ध उस रणभूमि में इच्दऔर बत्रासुर की समान होनेलगा कभी 
आगे कभी पीडे कभी तिरडे कभी सामने एक दूसरे को खींच लेजाता और 
एक दूसरे को घुड़क घुड़क कर पत्थर मारने के समान घोंटू आदि से प्रहार 
करता था ओर दोनों की श्ुजा मारने का शब्द ऐसा होता था जेसे लोहे के 
परिधाओं को मारने से होता हे उन दोनों का युद्ध कात्तिक बदी प्रतिपदा से 
प्रारम्भ हुआ ओर विना आहार और विश्राम के तेरसतक युद्ध हुआ किया 
चतुदंशीकी रात्रिकों जगासन्ध थककर बेठगया उस समय श्रीकृष्णजी ने 
भीमसेनको सम्बोधन किया कि थका हुआ शज्नु पीड़ा नहीं दे सकता हे ओर 
मुगमता से मारा जा सकता है इससे तुम इससे वरावर युद्ध किये जावो यह 
मुनकर भीमसेन ने जरासन्ध को उस अवस्था में मारना विचारा ओर क्रोध 
करके उग्र रूप होगया २१। ३५॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते समापणि त्योविशोज्थ्यायः २३ | 
चोबीसवां अध्याय । 
भीमसेनका जरासन्ध को मारटालना ओर श्रीकृष्ण्जाका सब राजाओंका 
बन्धनसे छुटाकर पांडवों सहित इन्द्रपस्थको आना और पांडवों 
.. से विदा होकर द्वारकाकों चलाजाना || 

वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन ने जरासन्ध को मारना 
विचार कर श्रीकृष्णुजी से कहा कि महाराज इस पापी की कमर वद्र से दृढ़ 
बँधी हुई है इससे यह मेरे वल से रुकता नहीं है यह सुनकर श्रीकृष्णुजी जरा- 
सन्‍्ध को मरने की इच्छा से शीघ्रता से बोले कि तुममें जो देवता सम्बन्धी 
वायका बल है उसको अब जरासन्ध पर प्रकट करो यह सनकर भीमसेन ने 
जरासन्ध को पकड़ कर उठा लिया ओर सो वार घुमाकर पृथ्वीपर पटककर 











श्य महाभारत भाषा । 


पृठि में घोंटू अड़ाकर उसे रगड़ रगड़कर गजने लगा ओरे हाथों से दोनों 
- हाँगों को पकड़कर चीड़कर वीचमें से दो करडाला उन दोनों की गजना से 
श्वियों के गर्भ गिर पड़े और मगधएरासी मनुष्य भयभीत होकर कहने लगे 
कि क्या हुआ हिमालय पर्वत फटता है या प्रथ्वी.फट गई है १॥ १० इसके 
पीडे वे तीनों वीर जरासन्ध के झतक शरीरकी उसके घरके द्वारपर डालकर 
सत्रि मेंही बाहर चलेगये ओर जरासन्ध के पताकाधारी रथ को जोतकर उस 
प्र बेठकर वर्हा गये जहां जरासन्ध ने सब राजाओं को बँघुआ कर रखा था 
वहां जाकर उन्होंने उन राजाओं को केद से छुय दिया उन राजाओं ने श्री 
कृष्णचन्द्रको रत्त आदि भेंट दिये ओर अज़ुन श्रीकृष्ण और भीमसेन सहित 
उस सुन्दर और दुजय रथपर बेठकर राजाओं को साथ लिये हुये नगर के बा- 
हर आया यह रथ वही था जिसपर चढ़कर इन्द्र ओर विष्णु ने तारकासर युद्ध 
में देत्थोंकी मारा था उस रथकी प्रथा तपाये हुये सुवर्णके समान थी ओर शब्द 
बादल की गरजके सदश था और वह रथ शच्ननाशक और जय का दाता था 
इद्धने इसी रथपर सवार होकर दानवों की निन्यानवे सेना नाश की थीं उस 
रथ को पाकर पाडव और श्रीकृष्णजी वहुत प्रसन्न हुये ओर उनको उक्क प्रकार 
से सब राजाओं सहित देखकर सब मगधदेशवासी चकित होगये ११।२० 
उस रथ में वायु के समान जर्दी चलनेवाले घोड़े जञुते हुये थे ओर एक 
ध्वजा देवताओं की बनाई हुईं उसपर विना आधार के लगी हुई थी प्रभा 
उस ध्वजाकी बिजलीके समान थी ओर वह एक योजनसे दिखलाई देती थी 
उस समय श्रीकृष्णुजी ने गरुड़जी को स्मरण किया ओर वह उसी क्षण वहां 
पहुँचकर उस ध्वजा पर जिसपर भयानक शब्द करनेवाले जीव बैठे थे बेठ 
गये उनके बेठनेके कारण से वह ध्वजा चेत्य वृक्ष की तरह ऊंची खड़ी होगई 
स समय गरुड़जी का प्रकांश दोपहरके सूय के तुल्य था और मनुष्य उनकी 
ओर कष्ट से देख सक्का था वह ध्वजा न वृक्षों में अटकती थी न शखसे कंटती 
थी ओर मनुष्य उसको अच्छे प्रकारसे देखसके थे यह रथ राजा वसुको इद्धने 
दिया था वसुने राजा बृहद्रथकी दिया ओर बृह्॒थ से सजा जरासन्ध ने 
पाया था श्रीकृष्णुजी उस रथ पर बैठे हुये गिर्रिजदेश अथात पहाड़ी प्रथ्वी 
से चलकर समान प्रथ्वी पर आकर ठहर गये वहां श्रीकृष्णुजी के पास बाह्मण 
आदि सब नगखासी आदर करते हुये गये २१।३० ओर बंधन से छूट 
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हये राजा लोगोंने श्रीकृष्णजीकी पूजा की और विनय युक्ष बीले कि आपने 
हम लोगों को जो हुःखरूपी कीच में से हये थे धर्मका पालन करके वाहर 
निकाला है यह आपकी कुड आश्चय की बात नहीं है आप इसी योग्य हैं 
हमलीगों को मोक्ष करने से आपको संसार में बढ़ा यश मिला अब हम 
सब आपके आधीन हैं जो कुछ आप आज्ञा दें सो ही हम करें जो कटिनता 
से भी हो सकेगी तो भी हम लोग आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करेंगे यह 
सुनकर श्रीकृष्णजी बोले कि राजा युविष्ठिर राजमूय यज्ञ करके साम्राज्य 
पदवी प्राप करना चाहता हे सो तुम सबलोग उस यज्ञ में राजा युधिए्रि की 

हायता करो यह सुनकर उन गजा लोगों ने प्रसक्ष होकर कहा कि बहुत 
अच्छा हम सब ऐसा ही करेंगे ओर श्रीकृष्णुजी को रज आदि भेंठ कि 
श्रीकृष्णजी ने उन सब राजाओं पर दया करके उनकी दी हुई मेंठें को अंगी- 
कार किया इसके पीछे जगसंघका वेश सहदेव बड़े २ मोलके रत आदि 
पदार्था को आगे ९ लेकर अपने मंत्री और एरोहितों साहेत श्रीक्ृषष्णुजी के 
पास नग्रतायुक्ष आया श्रीकृष्णुजी ने उसकी दी हुई भेंठ को अंगीकार किया 
आर उसे अमय करके उसी स्थान पर उसके राजतिलक अपनी आर से 
कर दिया और वह श्रीकृष्णजी के साथ सखाभाव मानकर पांडवों से सत्कृत 
होकर पुरोहित आदि सहित झपने नगर को लोट गया ३१। ४४ हे राजा 
जनमेजय ! इस प्रकार से श्रीइृष्णजी वहां से जरासन्ध को मारकर ओर 
भेयें का वहतसा घन लेकर पांइवों सहित उक्त सथपर बैठकर इत्धप्रस्थ में 
पहुँचे ओर युविष्ठिः से मिलकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य से मीमसेन 
ने जरासन्ध को मार डाला और सब राजा लोग बंधन से छठ दिये गये और 
तुम्हारे दोनों भाई ऋुशलपू्वेक लोग्कर घर आगये यह सुनकर युपिप्ठिर 
ने श्रीकृष्णनी की विधिप्वेक पूजा की ओर अशुन ओर भीमसेन को 
छाती से लगा लिया ओर जरासन्ध से विजय पाकर आनन्द करने लगा 
इसके पीछे राजा युविष्ठिर उन सब आये हुये राजा लोगों से अवस्था के 
अनुसार यथायोग्य मिले ओर आदर सत्कार करके सबको विदा कर दिया 
वे राजा लोग यविह्टि से आज्ञा पाकर छोटी बड़ी सवार्य में बैठ २ कर 
अपने २ देश को चले गये र मे है सजा जनमेमय ! हीक्ृष्ण जी अ 
पने शत्रु जरासन्ध को से मबाकर यविए्रि, इुम्ती, द्वपदी, सुम 
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५० महाभारत भाषा | 


भीमसेन, अज्ञुन, नकुल, सहदेव ओर धोम्य पुरोहित से यथायोग्य मिलकर 
युविध्ि के दिये हुये उसी रथमें बंठकर जो मनके समान जरदी चलने वाला 
था द्वारकापरी को चले चलते समय पांडवों ने श्रीकृष्णुजी की परिक्रमा की 
ओर उनके चलेजानेके पीछे युधिष्ठिने उस पाये हुये यशको अपने धर्म युक्क 
प्रजापालन आदि कमसे बढ़ाया ओर द्रोपदी के साथ प्रीति बढ़ाई २५। ६ ना 
इति श्रीभापामहाभारते सभापबेण्ि चतुविशोउ्ध्यायः २४ ॥ 
पच्चीसवी अध्याय । 
अजुेन भीमसेन नझुल और सहदेवका चारों दिशाओं के राजाओं को 
विजय करके वहुतसा द्रव्य लाना | 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे अजुनने एक दिन 
युधिह्िर से कहा कि महाराज मुझको श्रेष्ठ पनुष, शख्र, बाण, बल, पक्ष, पृथ्वी 
ओर सेना प्राप्त होगढ है कि जिनका मिलना दूसरेको दुलेभ है इससे अब मेरी 
यह इच्छा है कि में अभिजित्‌ मुहते और अच्छी तिथि में कुबेरसे पाली हुईं 
उत्तर दिशाकों जाकर विजय करूं ओर सब राजालोगों से कर लूं यह सुनकर 
युधिष्ठिर बोले [कि अच्छा अब तुम वाह्मणों से स्वस्तिवाचन सुनकर शनत्रुओंको 
दुख ओर मित्रों को आनन्द देनेवाली यात्रा करो तेरी विजय निश्चय होगी 
यह सुनकर अजुन बड़ी सेनाको साथ लेकर अग्निके दियेहये दिव्य रथमें 
बठकर उत्तर दिशाकोीं चलदिया इसी प्रकारसे युधिष्ठिसे प्रजित हो होकर भीमसेन 
पूर्व दिशा नकुल पश्चिम दिशा ओर सहदेव दक्षिण दिशाकों बहुत सी सेना 
साथ ले लेकर चल दिये और चारों ने चारों दिशाओं को विजय किया १।१० 
राजा युधिष्टि उन चारों के लाये हुये द्रव्य से बड़ा लक्ष्मीवान्‌ होगया ११ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि पश्चविंशोउध्यायः २४ ॥ 
बब्बीसवां अध्याय । 
अजुन का उत्तर दिशामें राजाओं को जीतकर राजा 
मभेगदत्त का यद्ध करके जातना || 


उक्त कथा को सनकर राजा जनमेजय ने वेशम्पायनजीसें कहा कि महा- 
ज चारों दिशाओं के विजय करने का इत्तांत विस्तार सहित वन कीजिये 
मेरा चित्त पांडवों के चरित्रिकों सुनने से ठप्त नहीं होताहे यह सनकर वेशंपायन 
जी बोले कि चारों पांडवों ने इस प्रथ्वीको एकही साथ विजय किया था परन्तु 
हम पृथक २ दिशाकी विजयका बृत्तांत कहने के निमित्त पहिले अजुन की 











सभापव । हा 
विजय का हाल कहते हैं अज़न पहिले कलिंद देशमें गया ओर वहांके राजा 
को उसने बड़ी सगमता से अपने वश में करलिया इसके पीछे उसने आनत्ते, 
कालकट, कलिंद और सुमंडल देशके राजाओं पर चढ़ाई की और उन सब्‌ 
को सेना सहित जीत॒लिया उपरांत वह उन सब जीते हुये राजाओं सहित 
शाकद्वीप आदि सप्त द्वीपों में गया ओर वहां के प्रतिविंध्य आदि बड़े घनुधोरी 
राजाओं से तुझल युद्ध करके सबको जीतलिया ओर उन सबको साथ लिये 
हये प्राग्ज्योतिष नाम देश में गया वहां का भगदत्त नामी सजा किरात चौन 
सागर ओर अनपवासी योद्धाओं से युक्व होने के कारण बड़ा पराक्रमी था 
उससे अर्जुन का आठ दिनतक बड़ा युद्ध हुआ उपरांत वह अजुन से कहने 
लगा १।१० कि हे अज्न ! तुम इन्द्रके पत्रहो इससे तुमे इन्द्रकासा पराक्रम 
होना योग्यहै में भी इनका मित्र ६ परन्तु अब मेरी सामथ्ये तेरे साथ युद्ध 
करने की नहीं है इससे जो कुछ तुम्हारी मनोकामना हो सो कहो में वेसाही 
करूंगा तम मेरे पत्र के समान हो यह सुनकर अर्जन बोले कि धर्मज्ञ और 
सत्यवादी राजा यथिष्टि राजसय यत्ञ में बड़ी दक्षिशा देकर साम्राज्य पढवी 
प्राप करना चाहता है सो में उसके निभित्त चाहता हैं कि आप अपना हाथ 
मुभको दीजिये आप मेरे पिता के सखा हें और मुमसे भी प्रीति मानते हैं 
इससे में आपका करदान प्रीतिपूर्वक मांगता हूं यह सुनकर मगदत्त बोला कि 
जेसे तम हमारे पृत्रकी समान हो उसी प्रकारसे राजा युधिशिरभी हैं में तुम्हारे 
कहने के अलसार सब करूंगा परन्तु करदानके सिवाय और जो कुछ तुम्हारी 
इच्छा हो सो हमसे कहो ११। १६ ॥| 
क्‍ इति श्रीमाषामहाभारते सभापवेणि पद्विशोडध्यायः २६ ॥ 
तत्ताईंसवां अध्याय । 
अजुन को उत्तर दिशामें आगे जाना और युद्ध करके पहाड़ी 
राजाआंको विजय करना || 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा भगदत्त की उक्क बात को 
सनकर अज्जैन ने कहा कि आपका करदान देनाही सब कुछ हे इसके पीछे 
अर्ज़न वहां से उत्तकी ओर आगे चला और अन्तर बाहर ओर उपर्गिरि आदि 
देशों के सब पहाड़ी राजाओं को जीतकर और उनसे धन लेकर उलूकवासा 
राजा वृहंत के देशमें गया थार उस देशको झदंगों के शब्द रधाका कफना 





रे महाभारत भाषा । 


पर हाथियों की चविश्यारसे कृपित कर दिया राजा बृहंत उसको सुनकर 
अपनी चतुरंगिणों सेना लेकर शीघ्र नगर के बाहर चला आया और अजुन 
' बुद्ध करने लगा पहिले तो उन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ परन्तु अन्त मे 
ग़जा बृहंत अजुनक् पराक्रम को ने सहकर और उसको अत्यन्त पराक्रमी 
जानकर बहुतसे रत्र लेकर अज़न के समीप चलाआया अजुन ने वे रत्न ले 
लिये ओर उस राजा को उसके राज्यपर स्थापित करके उलक सहित आगेको 
गया ओर राजा सेनाबिखुकों युद्धमें पशजय किया १ । १० इसके पीछे 
अज़ुन ने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुशंकुल और उलूक आदि देशों के 
ग़जाओंको इलाया और उनकी सहायता से पंचगण नाम देशों को विजय 
किया इसके पीछे उसने राजा सेनाबिंदु के देवप्रस्थ नाम नगरकी जीता और 
बहां से सब राजाओंको साथ लियेहये राजा विश्वगश्व पौख के सम्मुख गया 

बुद्ध करके उसके अति रक्षित नमरको जीवलिया उसको जीतकर अज्जुन 
ते परवेतवासी चोर और उत्सव संकेत नामी गशोंकी विजय किया और वहां 
से चलकर काश्मीरी वीर क्षत्रिय और दशमंडल सहित लोहित को विजय किया 
उनके (बेजय होनेपर जिगत्ते, दावे और कोकनद आदि देशों के क्षत्रिय लोग 
अज्ञन के समीप चले आये फिर अज्ञन ने आगे चलकर अभिसारी नाम नगरी 
को जो बड़ी स्मणीक थी और उरगावासी ओर रोचामान को विजय किया ओर 
वहाँ से सिहपुर नाम नगर में जाकर जो चित्र आयुर्धों से रक्षित था युद्ध 
किया और वहां के राजाको जीतलिया ११ ।२० इसके पीछे अज्ञेन सेना 
सहित कक्ष ओर चोलनाम देशों में गया और वहाँ के राजाओं को जीत 
कर वाइलीक, काम्बीज और दुरद देशों के राजाओं को विजय किया ओर 
वहां से इंशान दिशा की ओर जाकर उन बोरेंकों जो वन में वहाँ रहा करते थे 
मारकर परशाजय किया इसके उपरांत अज्ञन ने लोहपरम काम्बोज ऋषिक आदि 


लक लक हट 


उत्त देशके ग़जाओं की विजय किया ऋषिक देशके राजा से अजुन तारकामय 








युद्ध के समान युद्ध हुआ झग्तमें ऋषिक देशी राजा हारगये और अजुन ने उन 
सेआएठ घोड़े जिनका दे तोते के उदरके समान ओर बहुतसे मोरकासा वश 
सखनेवाले कर में लिये इसके पीछे ऋजुन हिमवंत ओर विष्कुट पवेतवासी 


् 
शजाओं को जीतकर श्वेतपरतप गया और वहाँ जाकर ठहरगया २१॥२६॥ 
_इति थ्ीबाषामह्राभारते सभापवरि सप्तविशोर्ध्यायः २७ ॥ 


सभापवे । कु 
अद्वाईसवां अध्याय । 
अजुन का संपूर्ण उत्तर दिशाकों जीतकर इन्द्रपस्थको आना और युद्ध में लाये हुये 


0. हू मे. 


पदार्थों को यक्षिष्ठिर को निवेदन करना ।॥ 


वैशम्पायनजी बोले हे गुजा जनमेजय ! अज़ुन श्वेत पवेत से चलकर 
किम्पुरपषावास देशकों गया और वहां इुमके पुत्रकी बड़ा युद्ध करके जीतकर 
उससे कर लिया और फिर आगे चलकर हाटक नाम देशको जो गुद्यक से 
रक्षित था सचसे जीतलिया ओर वहांसे मानसरोवर पर पहुँचा जहां अनेक 
नियोंके आश्रम थे वहां से चलकर अजुनने गंधर्वों के देशकी विजय किया 
आर गन्धर्वों से तित्तिर कस्माप ओर मंडूक नामी घोड़े कर में लिये उपरान्त 
वहां से भी आगे चला ओर हि में पहुँचकर उस देशकी जीतना चाहा 
उस समय अज्जञन के पास वहांके द्वारपलक जो बढ़े पराक्रमी और दीघेकाय 
थे आये और कहने लगे कि यह नगर मनुष्यों से किसी प्रकार से नहीं 
जीता जासक्ला है तुम अपना कल्याण चाहो तो अब लोद जावो क्‍योंकि 
इस नगर में जो घुसता है वही मरजाता हे हम तुमसे प्रसन्न हें इससे तुम 
अपनी जीतही समझो १ । १० यह देश उत्तर कुर्देश कहलाता हे यहां युद्ध 
नहीं होता है ओर न कोई पदाथथ इस देशमें जाने से दिखलाई देता हे जिसको 
जीत कर लिया जावे मनुष्य देह से कोई मनुष्य यहां के पदार्थों को नहीं 
देखसक्ा है इससे जिस वात की तुमको इच्छा हो सो हमसे कहो हम तुम्हारी 
इच्छाको पूरी करेंगे यह सुनकर अज्न बोले कि हम राजा युधिशिका साम्राज्य 
किया चाहते हैं सो हम तुम्हारे कहने के अनुसार इस देशमें प्रवेश नहीं 
करेंगे प्रन्तु तुम हमको युधिश्टि के लिये कर दो यह सुनकर उन द्वारपालकों 
ने अज्जुनको दिव्य वश्र दिव्य आभरण दिव्य मणि और गृगचर्म आदि दिये 
अजुन उनको ओर अन्य नाना प्रकारके रत्र ओर धोड़ोंको जो उसने सम्पूणे 
उक्त राजाओं से करमें लिये थे लेकर सम्पूर्ण उत्तरदिशाको विजय करके और 
राजाओंको सदेव कर देने के नियम में स्थिर करके इन्द्रपस्थको लोट आया 
ओर सब लाये हुये पदार्थों को राजा युधिष्ठिः को देदिया ओर युधिष्ठिर से 
आज्ञा पाकर अपने घर में चलागया ११॥ २१॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापत्रेणि अष्टर्विशोडध्यायः २८॥ 














3४ महाभारत भाषा । 
उन्तीसवां अध्याय । 


भीमसेनका पूवेदिशाकों विजय करना और चंदेरी के 
राजा से कर लेकर आगे को जाना ॥ 
बेशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! जिस समय अज्जुन उत्तर दिशाको 
गया था उसी समय बलवान्‌ भीमसेन युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर अपने साथ 
बड़ी भारी हाथी घोड़े ओर रथों सहित सेनाकी लेकर पृवेदिशाकों गया था 
उसने पहिले पांचालदेशके राजाओंकी अनेक उपायों से वशमें किया उप- 
रांत गएडक, विदेह ओर दशाणु देशों के राजाओं को विजय किया दशाएे 
देशका राजा सुधमों नामी था उसने विना शब्र के भीमसेन से बड़ा युद्ध किया 
परन्तु भीमसेनने उसको विजय किया और उसके बलको देखकर उसे अपना 
सेनापति बनाया इसके पीछे भीमसेन पूवेदिशामें आगे गया और अश्वमे घ 
देशके रोचमान नाम राजाको सहायकों सहित विजय किया उसको जीतने 
के पीछे मीमसेनने सम्पूर्ण पृवेदिशाकी बड़ी सुगमतासे विजय करलिया ओर 
वहांसे दक्षिणकी ओर जाकर पुलिन्दनामी बड़े नगर को ओर सुमित्र ओर 
सकमारनामी राजाओंकों वशमें किया १। १० भीमसेन वहां से चलकर 
यथिष्ठिर की आज्ञा से चंदेरी देशमें गया वहां का राजा शिशुपाल उसके आने 
ही खबर पाकर बाहर चला आया और भीमसेन से आदरपूवंक मिला ओर 
दोनोंने आपसमें क्षेम कुशल पूछकर चंदेरी के राजाने अपना राज्य भीमसेनको 
निवेदन किया ओर पूछा कि तुम दिग्विजय क्‍यों करते हो यह सुनकर भीम 
सेनने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ करने का वृत्तान्त कह्य उसको सुनकर राजा 
शिशुपाढने मीमसेनकी कर देदिया और वह वहां तेरह दिन रहकर शिशुपाल 
से सल्कत होकर सेना सहित आगे को चला ११। १६॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापर्रेणि एकोनर्त्रिशोड्ध्यायः २६ ॥ 
 तीसवां अध्याय । 
_ भीमसेनका दिग्विजय करके बहुतसा घन लेकर इन्द्रमस्थ को लौटना 
ओर सब द्रव्य युधिष्ठिर को निवेदन करदेना ॥ 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन चंदेरीसे चलकर कुमार और 
कोशलादेशोंमें गया और वहांके श्रेणिमन्त और बृहद्बल नाम राजाओंकी जय 
: किया वहांसे वह अयोध्यामें पहुंचा ओर वहां के दीघयज्ञ नामी राजाकों सुग- 





सभापतवे । धूप 


प्तासे जीतलिया इसके पीछे भीमसेनने आगे चलकर गोपालकत् और उत्तर 
कोशल देशोंकी विजय किया ओर मज्नों के स्वामी राजाको भी पराजय किया 
वहांसे भीमसेन हिमालयके पाश्व में चलागया वहांके सम्पर्ण जलोड़व देशों 
को थोड़ेही कालमें अपने वशमें किया इस प्रकारसे मीमसेनने बहुतसे देशोंको 
विजय करके शुक्षिमंत नामी पहाड़को जो भल्लाट के समीप हे विजय किया 
वहांसे चलकर उसने काशी के सुवाह नामी राजाको जो युद्ध से विमख नहीं 
होता था युद्ध करके पराजय किया और स॒पाश्वे के समीप रहनेवाले ऋथ नाम 
बढ़े पराकमी राजाको जीतकर मत्स, मलद, अनघ, अभय ओर पशुभमि 
आदि देश ओर मदधार पहाड्पर रहनेवाले राजाओं को युद्ध कर २ के अपने 
वश में किया इनको जीतकर भीमसेन उत्तर की ओर चलदिया ओर वहां 
वत्सभूमि ओर भगे निषाद और मणिमत आदि बहुत से गज़ाओं को विजय 
किया १। ११ वहां सें चलकर उसने दक्षिण मल्ल और भोगवन्त परवेतको 
सुगमतासे विजय किया और शर्मक वमेक राजाओं को सांलनापूर्वक जीतकर 
आगे को गया ओर जनकवंशी जगेतीपति और वेदेहिक राजाओं को जीत- 
कर शक ओर वषकों को थोड़े हीं प्रयास से विजय करलिया ओर वहां से 
वैदेह देश में इख्धपवतके समीप जाकर किशसतों के सात राजाओं को अपने 
वश में किया इसके पीछे भीमसेन, सद्य, प्रसुझ्न और सपक्षों को जीतकर 
मगधदेश को गया ओर वहां के दर ओर दण्डधार राजाओं को जीतकर 
गिखिज देश में पहुँचा और वहां के राजा सहदेव नामी जरासन्ध के पुत्र से 
सांखनाएूवेंक वचन कहकर दरड लिया और उसको और दंडघार राजाओं को 
साथ लेकर सेना सहित कशंपर चढ़गया ओर उसको थधोर युद्धपूवक जीतके 
डी राजाओं को अपने वश में किया १९ । ३२० इसके पीछे भीमसेन ने 
भेदागिरिके सब बली राजाओं को बाहवल से मारठाला ओर पड देश के 
राजा वासदेव ओो 





गीर कोशिकीकच्छ में रहने वाले राजाओं को जो बड़े परा 
युद्ध में जीतकर राजा वंग के सम्मुख चलागया और सम॒द्रसेन, चन्् 
सेन; ताग्रलिप, कवट देश के राजा सुह्य और सागर में रहनेवाले सब म्लेच्छों 
के गणों को विजय किया इस प्रकार से भीमसेन बहुत से देशों को जीतकर 


ओर वहां के राजाओं से दण्ड लेकर लोहित को गया ओर वहां से सागर 


२ अनूप देशों में जाकर वहां के म्लेच्च राजाओं को विजय किया ओर 











जडिस 





भू महाभारत भाषा । 


सबसे कर लिया उन राजाओं ने भीमसेन को चन्दन; अगरु, वख्र, मणि, मोती, 
कम्पल, दुशाले, सोना, चांदी ओर मूंगा आदि कोटिन रत्न दिये भीमसेन 
उनको लेकर इन्द्पस्थ को लोड आया और सब घन युविष्टिर को निवेदन 
क्रदिया २१। ३० ॥ ् 

इति श्रीभाषामहामारते सभापवेणि जिंशोड्ध्यायः ३० ॥ 

इकतीसवां अध्याय । 
सहदेवका संपूर्ण दक्षिण दिशा को विजय करके इन्द्रमस्थ लौटकर आना 

और सब लाये हुये धनको युविष्ठिर को निवेदन करना ॥ क्‍ 
वैशेपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अब हम सहदेवकी दिग्विजय का 
वृत्तांत कहते हैं जो राजा युधिष्ठिः की आज्ञा से चतुरंगिणी सेना लेकर दक्षिण 
दिशाको गया था उसने पहिले शूरसेन और मत्स्य देशके राजाओं को युद्ध 
करके वश में किया फिर राजा दंतवक्र को जो सब राजाओं का अधिपति था 
जीता और उससे कर देनेका निबंध करके फिर उसे राजगद्दीपर बेठादिया और 
सुकुमार, सुम्ननि और पटचरों सहित मत्स्यों को विजय किया वहां से चलकर 
सहदेव ने निषाद भ्रमि गोश्वृंग पंत और राजा श्रेशिमंतको पराजय किया 
और नाराष्ट्र देशको जीतकर कुंतिभोजके समीप गया उसने सहदेव के 
शासन को.अंगीकार किया फिर वहां से चलकर चमेरवती नदी के किनारे 
पहुँचा जहां जंभक का पुत्र जिसको वासुदेवजीने पहिले मारते २ छोड़ दिया 
था राजा था सहदेव उसको युद्ध में जीत उससे कर लेकर दक्षिण दिशा को 
चलदिया वहां उसने युद्ध करके सेकों ओर अपरसेकों से कर लिया ओर 
उनको साथ लेकर नमदा नदीके समीप पहुँचा वहां उसने अवंति देशके विंद 
और अन॒विंद नाम राजाओं को विजय किया ओर वहां से रन्नादिक लेकर 
भोजकद नाम नगरको गया वहां सहदेव से राजाओं ने दो दिन बराबर युद्ध 
किया उपरांत उसने राजा भीष्मक, राजा कोशला, राजा बेणुतठ, राजा काँतार, 
पूर्व कोशला देशके राजालोग, नाटक के राजा, राजा हेरंबक, राजा मारुष,राजा 
स्यग्राम, राजानीच और राजा आनबुक आदिको युद्धमें पपजय किया १।१ ४ 
फिर उसने आटविक नाम राजाओं को जीतकर राजा वाताधिप को अपने 
वशमें किया और राजा पुलिदको विजय करके दक्षिण ओर को चलागया 
वहां एक दिन राजा पांड्से युद्ध हुआ सहदेव उसे जीतकर किष्किन्धा नाम 


सभापवे। र 
गुफाके समीप पहुँचा और वहांपर वानरों के मयन्द और द्विविद नाम राजाओं 
से सात दिनतक युद्ध हुआ उपरांत उन दोनों वानरोंके राजाओं ने सहदेव 
से प्रसन्न होकर कहा कि लो ये संपूर्ण रत्न लेकर तुम चलेजाबो हमको युपिप्ठिर 
के यज्ञ में विप्त करना अभीष्ठ नहींहे १६। २० यह सुनकर सहदेव रत्न लेकर 
माहिष्मती पुरीको चलागया ओर वहां उससे राजा नीलसे बढ़ा भयानक सेना 
का क्षय करनेवाला ओर प्राणोंकों संशय देनेवाला युद्ध हुआ अग्निदेव 
ने उस युद्ध में रुजा नीलकी सहायता की ओर युद्ध करते २ एक साथ 
सहदेव की सेनाके रथ घोड़े और हाथी जलने लगे सहदेव यह देखकर सं- 
आन्तमन होगया और उसको कुछ न कहसका २१ | २५४ यह सुनकर 
राजा जनमेजय ने वेशंपायनजी से पृद्धा कि महाराज सहदेव तो अग्निमें ही 
यज्ञ करने के लिये यत्र कर रहाथा फिर किस कारणसे अग्नि ने सहदेव की 
सेना को जलाया था यह सनकर वेशंपायनजी वोले कि हमने सुना है 
कि अग्निदेव माहिष्मती परी में पहिले से परदारतत थे अथात्‌ राजा नील 
के एक बड़ी स्वरूपव्ती कन्या थी राजा उसको अग्निहोत्र के समय अपने 
पास लेकर इस कारण से बेठाकरता था कि जबतक वह कन्या अपने होठों से 
फूंक नहीं मारती थी तबतक पंखे की भी वायु से अग्नि नहीं जलती थी 
अग्निदेव उस कृन्याके स्वरूप पर कामासक् होगये ओर एक दिन सुन्दर बा- 
हाणका स्वरूप धरकर उस कन्यासे र्मण करने की इच्छा से कहा कि मेरे साथ 
संग कर उस कन्याने वह अंगीकार किया और अग्निदेव उसके साथ रमश करने 
जगे एक दिन राजाने आग्निदेव को उस कन्या से वराह्मणस्वरूप से रमण करते 
हुये देखलिया और उनको केवल ब्राह्मण जानकर आज्ञा दी कि इसको शा 
के अनसार दण्ड दो यह देखकर अग्निदेव प्रज्जलित स्वरूप होगये राजा 
उनके स्वरूप को देखकर ढरगया ओर दंडवत्‌ प्रणाम करने लगा और समय 
के आनेपर उस कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ करादेया २६। ३३ 
अग्निदेव उस कन्या को पाकर वहुत प्रसन्न हुये और राजा नील पर कृपा 
करके कहने लगे कि जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांगो यह सुनकर राजा 
नील ने कहा कि महाराज मेरी सेनाको किसीका भय न रहे अग्निदेवने 
राजा को वह वरदान देदिया ओर उस समय से जो कोई राजा विना जाने 


उस पुरी को जीतने की इच्छा से जाता है उसको सेना सहित अग्निदेव भस्म 





ननाबाा के 





है. ० महाभारत भाषा | 
कर देते हैं अग्निदेव ने वहां की स्लियों को यह वरदान दिया कि या की 


ख्रियां आज से स्रेरिणीकी तरह स्वेच्छावारिशी रहें तब से वहाँ की छ्ियां 
सेरिशी रहती हैं ओर राजालोग अग्नि फे मय से उस पुरीके विजय करने 
को नहीं जाते हैं सो हे जनमेजय ! सहदेव अपनी सेना को अग्नि में ज- 
लतीहुई देखकर कम्पित नहीं हुआ किन्तु शुद्ध होकर आचमन करके अग्नि 
की स्तुति करने लगा ३४ । ४० कि हे अग्निदेव ! में तुमको नमस्कार करता 
हूं मेने यह विजय करनेकी इच्छा तुममेंही यज्ञ करने के लिये की है तुम देव- 
ताओंका गुख और यज्ञ हो तुम्हारा नाम पवित्र होनेके कारण से पावक ओर 
हव्यको धारण करने से हब्यवाहन हे ओर तुम्हारेही अथ वेदोंके प्रक4 होनेसे 
तुमको जातवेदस कहते हें तुम्हारे नाम चित्रभान, सुरेश ओर अनल भी हें तुम 
स्वगंके द्वारके देनेवाले हुतके बोजन करनेवाले ओर ज्वलनस्वरूप हो तम्हीं 
वेश्वानर पिगेश और प्लवंग हो और सवामिकात्तिक को उत्पन्न करनेवाले रद 
गभ ओर सुवर्ण उत्पन्न करनेवाले हो हे अग्निदेव | तुम मुकफी अपना तेज दो 
वायु मुमको शाण दे पृथ्वी बल दे ओर जल कल्याण देवे सो हे अग्निदेव ! हे 
जलगभ ! हे पराक्रमी | हे जातवेदस ! हे देवेश ! हे अग्नि ! मुझको पवित्र करो तुम 
ब्राह्मण, देवता, ऋषि ओर असुरों के यज्ञका कारण हो तुम्त ध्रमकेतु, शिव, 
पापनाशक, सब प्राणियों में स्थित ओर वायुसे प्रकट होनेवाले हो मुककोी अपने 
सत्य से पविन्न करो हे महाराज ! में प्रीतिपूषक आपकी स्तुति करता हूँ आप 
मुझे बुद्धि, प्रीति, ज्ञान ओर सुख दीजिये वेशम्पायनजी बोले कि हे राजा 
जनमेजय ! सहदेव ने इस आग्नेय मन्त्राष्क से अग्नि की स्तुति की जो 
मनुष्य जितेन्धिय होकर इन भन्त्रों से अग्नि में हवन करता है उसके सब 
पाप दूर होजातेहं ४१ । ५० स्तुति करने के पीडे सहदेव अग्निदेवसे बोला 

आपको यत्ञर्मे विप्त करना योग्य नहीं है ओर फिर सेना के झुखपर कुशका 
आसन बिलाकर विधेपृवक बेठगया यह देखकर अग्नि आगे को इस प्रकार 
से नहीं बढ़ी जेसे समुद्र अपनी मादा से आगे को नहीं बढ़ता हे और फिर 
अग्निदेव ने उसके पास आकर सांखनापूर्वक पीरेसे कहा कि हे सहदेव ! उठ 
सड़ा है. / तेरे और युधिह्िर के अभिष्राय को जानता हूं परन्तु इस परी की 
रक्षा करना सुकको उस समय तक अवश्य है जबतक राजा नील का यहां 


वंश रहेगा तू उठ में तेरी मनोकामना को पूरा करूंगा यह सुनकर सहदेव 




















सभापत । भ्र्ह 
प्रसन्न हुआ ओर हाथ जोड़कर नग्नता से उसने अग्नि का पूजन किया इस 
पर अग्नि निवृत्त होगह और अग्निदेव की आज्ञासे गजा नील सहदेव के 
पास आया और उसकी सत्कार सहित पूजा की इसके पीछे सहदेव उससे 
कर लेकर दक्षिण दिशाकी चलदिया ओर जेपुर पोखेश्वर और प्रकृत कोशि- 
काचाये को अपने वशमें किया ५१। ६१ इसके पीछे सहदेव ने जरष्द 
देश के राजा को जीता ओर उस देश में भोजकटवुर के राजा रुक्म और 
राजा भीष्मक के पास जो इन्द्रका मित्र था अपना दूत भेजा उन दोनों ने 
श्रीक्षष्णुजी के प्रभावको समझकर उसके शासनकी अंगीकार किया इसके 
पीछे सहदेवने भूपोरक, तालाकटक, दंडक, सागर दीपदासी राजा जो म्लेच्छ- 
यीनि से उत्पन्न निषाद, एड्पाद,कर्ण, प्रावरण, कालम्ुख जिनकी उत्पत्ति नर 
और राक्षस से है, कोलर्गिरि, सुरभीपट्न, ताम्राहयद्धीप, राम[कृपवेत, तिमिं- 
गिल, एकपादपुरुष, केरलवनवासी, संजयंती नगरी, पाषंड, करहाटक, पाड्य, 
द्रविड़, उड़, अंप्र, तालवन, कलिंग, उश्किणिक, आटवी नाम रम्य परी और 
यवनोंक नगर आदि देशोंके राजाओं की विजय किया और सबसे दंड लेकर 
कच्छदेश की चलागया ओर वहां से पुलस्त्यवंशी राजा विभीषणके पास अपना 
दूत भेजा विभीषणशने उसके शासनको प्रीतिपूवक अंगीझार किया और उस 
बातको होनहार जानकर और कुछ नहीं किया इसके पीछे सहदेव विभीषण 
के भेजहये नानाप्रकार के रत्न, चन्दन, अगर, दिव्य आमभरण, बड़े मोलवाले 
वख और मशि आदि की लेकर और सब राजाओं को कर देने के निणम में 
स्थापित करके वहांसे लोटकर इन्द्पस्थ को आया ओर सब घन युधि४ को 

निवेदन करके सुखपृवक रहनेलगा ६२ । ७८॥ 

द इति श्रीभाषामहामारते समापवेशि एकर्जिशोडब्यायः ३१ ॥ 
वत्तीसवां अध्याय 
नकल का पश्चिप दिशाको विजय करना ओर वहांसे लाये हय धनका 

यधिष्टिर को दे देना || 
वेशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! अब नकुलके पश्चिम दिशा के 
वेजय करने का इत्तान्त सुनो इस दिशा को मभिथ्या वासुदेव ने भी विजय 
किया था नकुल राजा इधिष्टिर से विदा होकर अपने साथ बड़ी भारी सेना 


है 5 


लिये हुये पाश्वेम दिशाकों चल दिया उसकी सेना में योद्धाओं की गजे 
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का 








६० महाभारत भाषा । 


और रथोंकी केकनाहट से बड़ा भयानक शब्द होता था पहिले वह रोहीतक 
पर्वत पर जो धनयक्क रमणीक गोओं से शोमित ओर कात्तिकेयजीका प्रिय 
स्थान था पहुँचा वहां उससे मत्तमयूर नाम शूरवीरों से बढ़ा युद्ध हुआ अन्त 
में उसने उन दोनों को ओर मरुभमि शेरीपक ओर महेत्थ पहाड़ों के राजाओं 
को जीतकर वश में किया इसके पीछे नकुलने बड़ा युद्ध करके आक्रोश नाम 
राजआऋषि को वश में किया और दशाएं नाम देशों के राजाओं को विजय 
करके वह आगे चलागया ओर शिवी, त्रिगते, अम्बष्ठ, मालव, पंचकर्पठ, 
मध्यमकेय, वाय्वधान ओर द्विजों को जीतकर उसने पृष्कवनवाशियों को 
अपने वशमें किया और वहां से चलकर उसने उत्सवसंकेत नाम गण समुद्र 
के किनारे बसनेवाले ग्रामशीय प्रभीर गण जो सरस्वती के किनारे पर बसते 
थे ओर मत्स्यदेशके राजाओंकी आज्ञामें रहते थे और सब पवेतवासी राजाओं 
को विजय किया १। १० ओर वहांसे आगे बढ़कर पंचनद अथोत पंजाब देश 
ओर अमर पर्वत ओर उत्तर ज्योतिष देश और कटपुर के राजाओं को वशमें 
किया और रामठ, द्वारपाल, हारहण आदि पश्चिमदेशी राजाओं को जीत 
कर वासदेवजीके पास अपना दूत भेजा उन्होंने नकुल के शासनकों अंगी- 
कार किया ओर वह वहां से चलकर शाकल मद्र देशों की राजधानी पुरभेदन 
नाम नगर में पहुँचा और प्रीतिपवक अपने मामा राजा शस्यकों वशमें किया 
ओर वहां से सादर सत्कार पाकर शल्यके दिये हुये रत्रोंको लेकर समुद्रकी ओर 
मुड़पढ़ा ओर वहांके रहनेवाले म्लेच्छ, पलहव, वर, किरात, यवन और शक्ों 
को विजय करके दशसहसख उंशेपर रत्र आदि पदार्थों को लादकर इन्द्रप्रस्थ को 
लोट आया और सब धन यधिध्ठि को निवेदन करदिया हे राजा जनमेजय ! 
इस प्रकारसे नकुल वासुदेव से निजित परिचम दिशा को विजय करके अपने 
घर ला आया ११॥२०॥ 
* इति श्रीमाषामहाभारते सभापवशि द्ार्निशोष््यायः ३२ ॥ 
तेंतीसवां अध्याय । 
युध्रिष्ठिर का यज्ञ की सब सामग्री मेंगाकर यज्ञ करन को दीक्षित होना 
ओर सब राजा ओर बाह्मण आदि को निमन्त्रण भेजना 

वेशपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिप्िरके बजापालन सत्य और 

शत्रुओंके नाश करने से सब प्रजा अपने २ कर्मों को करने लगी और धरम के 
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अलुसार शासन करने और कर लेने से मनमानती वर्षा होने लगी कि उसके 
कारण से उसके राज्यमें वड़ी इृद्धि हुई लोग गोओं की रक्षा खेती ओर व्यापार 
को अच्छे प्रकार से करने लगे और उसके राज्य में चोर ठग ओर राजवल्लभ 
अर्थात मंत्री आदिका परस्पर मिथ्या उपचार सुनने में नहीं आया ओर वर्षो 
न होना अथवा अत्यन्त वर्षों होना ओर आग लगना आदि उपद्व सत्न हो 
गये और राजालोग युधिए्िर के पास कर देने अथवा उसका प्रियकाम करने या 
पास बैठने को आया जाया करते थे कभी कोई राजा युद्ध आदि की इच्छा से 
नहीं आता था और धर्मसे लायेहये धनसे युधिष्ठिका खजाना इतना वढ़गया 
कि सैकड़ों वर्षों भी वह खर्चे नहीं होसक्का था जब युर्धिप्टिरने अपने कोष को 
धन धान्य और वख्र से इतना वा हुआ देखा तब उसने यज्ञ करने का विचार 
किया और उसके सब सुहृदों ने भी उसे यही सम्मत दिया कि अब तुम्हारे यज्ञ 
करने का समय है उसी समय वहां श्रीकृष्णणी भी जो ऋषि पुराण ओरे वेदों 
के आत्मा, जगत्कारण, जगन्मय, जगदीश, अव्यय, केशी देलके मारने 
वाले, १।१ १ यादवों की रक्षा करनेवाले, आरपत्तिमें अभय करनेवाले, पुरुषोत्तम 
सब राज काज वसुदेवजीको सोंपकर रथमें वेठकर अपने साथ बहुतसी सेना और 
असंख्य धन लेकर इन्द्रप्स्थम आन पहुँचे ओर सब धन युविह्टि को देदिया और 
उसका सब प्रकार से मराहुआ खजाना उस समुद्रूपी धन के आने से परिपृष 
होगया कि जिसके देखने से पादिवों के शत्रुओं के मन में शोक उत्तन्न होगया 
ओर पुखासी श्रीकृष्णजीकों आयाहुआ देखकर इस प्रकारसे उत्पन्न हुये जेसे 
मूये और वायुरहित स्थानसे निकलेहये को सूर्य के दर्शन ओर वायु के स्पशे 
से सुख होता है युधिषिरने श्रीकृष्ण जीसे आदर सहित मिलकर और यथायोग्य 

सत्कार करके कुशल क्षेम पूछी उपरांत बेठने पर व्यासजी और धोम्य आदि 
अतल्विज यथा भीम और अज्जन आदि भाईयों साहित उनसे कहने लगे कि हे 
श्रीकृष्णजी ! आपकी कृपा से सब प्रथ्वी मेरे वश में हे और धन भी वहुत सा 
इकट्ठा होगया है अब मेरी इच्छा उस सब धनको विषिके अलुसारबह्मणों और 
अग्नि के निमित्त देनेकी है इस कारण से में आपको ओर अपने छोटे भाइयोंको 
साथ लेकर यज्ञ किया चाहता हूं आप मुमको आज्ञा दीजिये और अपने को 
दीक्षित कीजिये आपके यज्ञ करने से मेरे सब पाप दर हो जायँंगे ओर जो आप 
की इच्छा न हो तो मुझे छोटे भाइयों सहित यज्ञ करनेकी आज्ञा दीजिये में ही 














६२ ... महाभारत भाषा | 
यज्ञ करूंगा १९।२२ यह सुनकर श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिरकी प्रशंसा की और कहा 


कि इस साम्राज्य पदके देनेवाले राजमूय यज्ञको करना तुम्हींकी उचित है तुम्हारे 
यज्ञ करने से हमभी इतकृत्य हो जायेगे हम तुम्हारा कल्याण बाहनेवाले हैं इससे 
हम तुम्हारे पास स्थित हैं तुम अपनी इच्छाके अजुसार यज्ञ करो ओर हमको भी 
कोई काम बताओ हम तुम्हारी आज्ञा के अनुसार तुम्हारा काम करेंगे यह सन 
कर युरधिप्टि बोले कि मककी आपके आने से निश्चय विश्वास होगया कि 
मेरा संकय सफल ओर यज्ञ सिद्ध होगा वेशपायनजी बोले हे सजा जन- 
मेजय ! इसके पीछे श्रीकृष्णजीसे आज्ञा पाकर राजा यपिश्टि यज्ञकी सब चीजें 
इकद्ठा करने लगे सहदेव को मंत्रियों सहित यक्ञकी सामग्री संचय करने की 
आज्ञा देकर कहा कि तुम जो जो सामग्री धोम्य ऋषि कहें सो सो लेआवो 
ओर इन्रसेन विशोक ओर पुरु नाम सारथी इनको आज्ञा दी कि तुम सब अन्न 
रस ओर गंधमय चारों प्रकारके भोजन जो बाह्मणों को अच्छे लगते हैं इकद्रा 
करो २३। ३१ इसके पीछे सहदेव ने आकर युरधिए्टि से कहा कि यंज्ञकी सब 
सामग्री आगई तब व्यासजीने ग्रतिमार वेदोंकी तुस्य आह्यण ओर ऋतिजों 
को बला लिया उस यक्ञ्म व्यासजी आप बदह्या ओर पनंजयमोजत्री ससामा 
आषि सामवेदी ओर याज्ञवस्क्यजी अध्यय ओर वसका बेश पेल और धोम्य 
ऋषि होता ओर इन सबके पुत्र और शिष्य होजिक हुये उन सबों ने तब वेदविधि 
के अनुसार पुण्याहवाचन पढ़ा ओर ऋत्िजोंने उस यज्ञ स्थानमें शिव्प विद्या 
जाननेवालोंसे अथात्‌ संगतराशोंसे विधिके असुसार कुएड ओर वेदी ओर देव- 
ताञों के स्थानोंके सदश सुगंधित स्थान बनवाये इसके पीछे युथिष्ठिरने सहदेव 
को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम जल्दी चलनेवाले दूतोंफी भेजकर न्योता भेज 
दो सहदेवने यह आज्ञा पाकर दूतें। को बुलाया और कहा कि तुप सब देशों में 
जा जाकर बाह्मण राजा लोग वेश्य और मान्यशूद्रोंकी निमन्त्रण देकर सबको 
बुलावा देआवो ३९। ४१ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वे दूत 
आज्ञा पाकर तुरन्त चल दिये ओर थोड़ेही काल में न्योता देकर लोग आये 
इसके पीछे समय के आनेपर वबाह्मणों ने राजा युविष्टि को यज्ञ करने के लिये 
दीक्षा दी ओर वह दीक्षित होकर सहसों आह्मण, अंपने सब भाई, जातिवाले, 
मुहृद, मंत्री और नानादेशों से आयेहये क्षत्रिय ओर राजाओं सहित यद्ञ- 


विद जी, आीिआ 


शालाको गया सब विद्याओं में परिपृण ओर वेदांगों के जाननेवाले ब्राह्मण लोग 





समापत | ६३ 
वहां अनेक २ देशों से आकर इकट्ठे हुये शिरिपियों ने उनके लिये राजा की 


आज्ञा से पृथक २ ऐसे स्थान बना दिये जिनमें सव ऋतुओं में सुख रहे ओर उन 
सब स्थानों में अन्न और वस्र आदि सब आवश्यक पदार्थ रखवा दिये गये 
बराह्मणलोग उन स्थानोंमें अनेक २ कथा कहते ओर नट आदि नाचनेवालों 
की कृत्य अथीत्‌ तमाशा देखते हये रहनेलगे ब्राह्मणों के खाने बोलने ओर _ 
प्रसन्न होने में बड़ा भारी शब्द होने लगा जहां देखो तहां यही सुना३ देताथा 
इनको दो उनको दो भोजन करो राजा युधिष्टिर ने उस यज्ञ में गोशयन ओर 
सुवर्ण की प्लियां एक लाख एथक २ दान कीं और वह यज्ञ इस पृथ्वीपर ऐसा 
हुआ जेसा इन्द्रका यज्ञ खगगे में हुआ था इसके पीछे युधिष्ठिर ने नकुल को 
भीष्म, देणाचारयय, घतराष्टू, विदुर, कुपाचाये ओर सब भाईयों को हस्तिनापुर 
जाकर लाने की आज्ञा दी ४७९ | ५५ ॥ 
. इति श्रीभाषामहाभारते सभापव्रणि अयसिशोव्ध्यायः हे ३ ॥ 
चोंतीसवां अध्याय ।' 
निमंत्रण पानेपर युधिष्ठिरके यज्ञमें सहस्तों ब्राह्मणों ओर राजाओंका आना 
ओर राजा यधिष्ठिरका उनको सुंदर परोमें टिकाकर सत्कार करना॥। 

वेशम्पायनजी बोले है राजा जनमेजय ! युधिए्रि की आज्ञा पाकर नकुल 
हस्तिनापुर को गया ओर भीष्म ओर धघृतराष्ट्र आदि को निमंत्रण दिया तब 
वहां से दोशाचाय आदि सबलोग वाह्मणोंकी आगे करके यज्ञणाला को चल 
दिये ओर सेकड़ों मनुष्य यज्ञकी खबर पा पाकर प्रसन्नताएृ्वक इस्द्रपस्थ में चले 
आये ओर वहुतसे क्षात्रियल्ोग युधिष्ठि ओर उसकी सभाको देखने के लिये 
वहां पर आये ओर राजा ध्रृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई 
सुबल, शकुनि; अचल, बृषक, कण, शल्य, वाह्क, कोरव, सोमदत्त, 
भूरिश्रिश्रगा, शल, अश्वत्यामा, कृपाचाय, दोणाचाय, राजा जयद्रथ, यज्ञसेन, 
राजा शाख अपने पुत्र सहित राजा भगदत्त, पहाड़ी सब राजा जिनके साथ॑ 
सागर ओर अनृपवासी म्लेच्छभी थे, राजा बृहद्वल, पोंड़क, वास॒देव, बंगदेश 
का राजा, कलिंगदेश का राजा आकष॑, कुंतल, मालवदेश के राजा लोग, 
| 








ऑकाककरई: 










च््डः 


प्रूक, १। १६ द्वाविड़, सिंहल, राजा काश्मीरका, राजा कंंतिभोज, राजा 
गोखाहन, वाहीकदेशके राजालाग, दानों पत्रों सहित राजा विराठ, मावेज्न, 


नाना देशके राजालोग ओर राजपुत्र, पुत्र सहित राजा शिशुपाल, वृलदेवजी, 





६४ महाभारत भाषा | 


अनिरुद्ध, सारण, कंकः गद, प्रयुम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक, मिषठ, आगा- 
वह ओर वृष्णिवंशी और मध्यदेशवासी राजा लोग अनेक २ प्रकार के रत्र ले ले 
कर उस युधिएौि के यज्ञ आये राजा युधिष्ठिने उन सबका सत्कार यथा योग्य 
किया और उन सव॒को एथरू २ घर रहनेको बता दिये जिनमें कुयें खुदे हुये और 
वृक्ष लगे हुयेथे ओर अनेक प्रकार की भोजन की सामग्री रक्खी हुइथी राजा लोग _ 
युधिष्टिर से सत्कार पाकर उन घरोंमें जा टिके ये घर केलासके शिखरके समान 
इतने ऊंचे थे कि चार कोस से अच्छे प्रकारसे दिखाई देते थे ओर सुड्ेल बने 
हुये दव्य से भूषित और सुवर्ण के जालों से अंकित थे पृथ्वी अथीत्‌ फर्श उन 
घरोंका मशिजटित था ऊपर चढनेको सुन्दर सीढ़ियां बनी हुई थीं ओर बड़े २ 
बिछोने को आसन और फूल माला और अगर आदि सुगंधित पदार्थ वहां 
स्थापित थे रंग उन घरोंका हंस ओर चन्द्रमाकी समान श्वेत था सब अंग उनके 
अनेक २ धातुओं से जट्ति थे मनुष्योंकोी वहां रहने से किसी बात की पीड़ा 
नहीं होती थी राजा लोग उन घरों में विश्राम करके शजा युधिष्ठिर को जो 
बहुतसे सदस्यों सहित यज्ञशाला में बेठ हुआ था देखने को गये ओर वह 
सभा उन सब राजा मह॑षि और बआह्यणोंसे ऐसी शोभायमान होगई जेसे खर्ग 

देवताओं से सशोभित होता हे १२९। २५॥ 
इति श्रीभाषामह।भारते सभापवणि चतुख्चिंशोउ्ध्यायः ३४ ॥ 

पँतीसवां अध्याय । 
युविष्टिरका पृथक पृथक कार्मोपर पृथक पृथक मनुष्यों 

को नियत करके यज्ञ करना ॥ | क्‍ 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! सब ब्राह्मण और राजालोंगों के 
जुड़ने पर युधिष्ठिर अपने बाबा भीष्म ओर गुरु देशाचार्य के पास गया और 
दंडवत्‌ करके उनसे ओर कृपाचार्य इयोंधन और विविंशतिसे कहा कि आप 
लोग मेरे ऊपर अनुग्रह करके ऐसा काम कीजिये जिससे मेरा कल्याण होवे यह 
कहकर युधिष्ठिने उन सबको प्रथऋू २ अधिकारों पर नियुक्त किया अर्थात 
खाने पीने के प्रबन्ध के लिये दुःशासन को बाह्मणों के परिग्रह के निमित्त 
अश्यत्थामा को राजाओं का सत्कार करने के लिये संजयको और विना तैयार 
पदार्थों को देखने के लिये भीष्मजी ओर द्ोणाचार्य को रत्र ओर सुवर्ण आदि 
को देखने और दक्षिण बांटने पर कृपाचाये को और अन्य कामों पर और २ 





सभापव । ६५४ 


वाहक, धतराष्ट, सोमदतत ओर जयद्रथ 
वामी अवात मालिक की तरह 
वे थे और जो भें सजाजोग लाते 








मृषयों की नियत किया आ 














थे उनको हर्योचन लेता था और उत्तम फल पाने की इच्छा से श्रीकृष्णजी 
ब्राह्मणों के चरण थोते थे १। १० यधिधशिसकों किसी राजाने उस यन्न में 
म र यह वियार करके कि किसी प्रकार ह 

कौख कुल का राजा रबोंको दान देकर राजमूय यज्ञ करें स्वेचि रः 
यर्धिष्ि के रत्ोंकी इद्धि की और जो राजालोग ईर्पी थे उन्होंने 
किया उस समय युविह्ि! की समा उन सवनों से जो श्वरुपी ऋ 
ओर बड़े बढ़े लक्ष्मण और प्रवापवाव्‌ राजाओं से भरेधये थे 

छः ९ | आम कसर मप्र जे शत दावा" य्‌ बे अल 
ऊपर इस आदि लोकपालों के विमान छारहे थे अलन्त झुशागित 
युधिछिने जिसकी ऋद्धि वदण के समान थी उस यह्ञ में स्थापित 





अग्नियों में हवन किया आर सब बहुष्य 
किया उम्त यन्ञमें इडाआज्य नाम होनकी आंहु 
महर्षियों के दारा सव देवता ओर द््षिणा अन्न अ 

गग और अन्य २ वश के मसुष्य तृष्त होगये ११। 


| 
इति आभापामहाभारत संमापारः 
इते अभादिभहा भारत सभा 


/ 2 कु. फरलेकस 
2 #। 
है 





राजा यथविशिर का यहस्नान करना और भीष्मजीके कहनेसे 
श्रीकृष्णजीकों अधे देना ॥। 

बैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजब | आनप आथीत्‌ यत्षस्नानके 
दिन सत्कार के योग्य बाह्मयण ओर राजालीोग जा महाऋं पि थे अन्तरवेदी 
ये उस समय नारदादिक ऋषिलोग उन राजऋपषयां के समाप 
बेदी में बेठे हुये ऐसे मालृम होते थे मना बहाज के भवन में देवता 
बैठे हये हें जब यक्ञसस्‍स्नान होइका तब वाह्मणलाग आपस 
नेलगे उसमें इहन से आ्ाह्मण जो वितरदवादा थ 
कहने हो तेमे नहीं है दूसरे बोले कि यह 


| की, 
| हे ५ 8। 
ँ! ५ 
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कक, | ] 





हू है. 


3 "५०१. मलिक, हक पका रह नर || ! [ दिवाली £28 | !*। 
सक्का है जसे हम कहते ह वेसहां ह पहुंते ब्रोह्षणिा न 
5 और शास्त्र का प्रमाण दें देकर प्रन्‍ल अथ का इस भर 





द्द महाभारत भाषा | 


दु्बेल को प्रबल कर दिखाया बहुतसे परिढतों ने अनेक अर्थ अनुमानसे ऐसे 
खेंचलिये जैसे आकाश में श्येन पक्षी मांस खेंचकर लेजाता है इस प्रकार से वें 
व्राह्णलोग जिनमें कोई कोई धर्म के अर्थों के और कोई कोई भाष्य आदि 
के जाननेवाले थे शास्रविनोद करते रहे ओर वह वेदी उन सबसे ओर महा- 
ऋषियों से ऐसी प्रकाशमान होगई जेसे आकाश तारागणोंके निकलने से 
होजाताहै ओर उस वेदीके पास युविष्ठिर के बेठने पर कोई शूद्र या अब्रती 
मनुष्य नहीं. जानेपाया नारदजी युर्धिष्ठिर की लक्ष्मी ओर यज्ञको देखकर 
प्रसन्न हुये ११० उस समय नारदजीको क्षत्रियोंका समागम देखकर वह बात 
याद आह जो पहिले बह्माजी की सभामें सब देवताओंके पृथ्वी पर अपने २ 
अशसे अवतार लेनेके विषयमें हुइथी ओर विचार करनेलगे कि श्रीह॑रे भगवान्‌ 
जो असुरों को नाशकरनेवाले और समथ हें उन्होंने क्षत्रियोंके कुल में जन्म 
लियाहे उन्होंने देवताओंसे कहा था कि तुम सब जन्म लेकर परस्पर मारकर 
फिर स्वर्गमें चलेआना सो उस जगदीश्वरने देवताओं से उक्त रीतिसे कहकर 
आप यदुकुल में जन्म लिया है ओर उस वंश में इस प्रकार से लक्ष्मी सहित 
शोभायमान हें जेसे नक्षत्रों से चन्द्रमा सुशोभित होता है जिस देवता को 
इन्द्रादिक सब देवता उपासना करतेहें वही विष्णुभगवाद्‌ अब इस क्षत्रियकूल में 
प्रकट होकर सब क्षत्रियों को अपने रुपमें लय करना चाहते हैं यह बड़ा आ- 
श्वर्य है यह समककर नारदजी उस यज्ञशाला में युधिष्ठिके समीप बैठे हुये 
चिन्ता करने लगे कि ११। २१ इसी अवसर में भीष्मजी राजा युधिश्टि से 
बोले कि तुमको सब आयेहये राजाओं की यथायोग्य पूजा करनी उचित हैं 
क्योंकि आचाये, ऋतिज, श्वशुर आदि सम्बन्धी स्नातक बद्यचारी मित्र ओर 
राजा इन छःको अधे देना और इनकी पूजा करना जो वषदिन पीछे अपने 
पास आये तो उचितहे सो ये लोग तो हमारे पास बहुत दिनों में आये हें इन 
प्रत्येक को तुम्हें अप देना उचितहे ओर इनमें जो श्रेष्ठ ओर समथहें उनको पहले 
अधे देना चाहिये यह सुनकर युधिष्टि बोला कि बहुत श्रेष्ठ हे परन्तु अब आप 
यह बताइये कि इनमेंसे हम पहले अधे किसको दें आप किसको सकें श्रेष्ठ जा- 
नतेहें यह सुनकर भीष्मजी बोले कि हमारी समभमें श्रीकृष्णुजी सबसे श्रेष्ठ हैं 
पहिले उनका पूजन होना उचितहे क्योंकि इन सबके बीच में श्रीकृष्णजी अपने 
तेज और पराक्रम से इस प्रकारसे प्रकाश कर रहे हें जेसे ज्योतियोंमें सूर्य प्रकाश 
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करताहै ओर यह हमारी सभा उनके यहां होने से ऐसी प्रकाशित ओर प्रसन्न 
है जेसे मय और वाय रहित स्थानमें रहनेवाला मलृष्य सूये के प्रकाश और 
वायके स्पशे से प्रसन्न होताहे इसके पीछे भीष्मजीकी आज्ञा से सहदेवने उठकर 
श्रीकृष्णजीको विधिप्वेक अथ दिया ओर श्रीकृष्णर्जीने उसको अंगीकार किया 
परन्तु इस वातको चन्देरीका राजा शिशुपाल न सहसका ओर वह युधिप्िर 
ओर भीष्मपितामहके पास आकर श्रीकृष्णुजी की निन्‍दा करने लगा २२।३२॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापत्रशि पट जिशोड्ध्याय+ ३६ 
सेंतीसवां अध्याय । 
राजा शिशुपालका श्रीक्षष्णचन्द्रजीकी पूजा होना देखकर युविप्ठिर भीष्म 
ओर श्रीकृष्णजी की निन्‍दा करना ।। 
शिशपाल बोला हे यधिष्टि ! तुमको इस वृष्णिवंशी कृष्णकी पूजा महात्मा 
राजाओं को छोड़कर राजाओं के समान करना उचित न था तुम राजा पांडुके 
पत्र हो तम्हारा यह आचार तुम्हारे योग्य न था तुम सब अभी वालक अथोत्‌ 
अत्ञानी हो धमेकी गति बड़ी सक्ष्महे ओर इस गंगापृत्र भीष्मको इद्धावस्था के 
कारणसे शाख्रका सिद्धांत स्मरण नहीं रहाहे भीष्मसे अधर्मी मनृष्यकी जो 
अपनी इच्छापूर्वक काम करताहे कौन ऐसा होगा जो निनन्‍्दा न करेगा इष्शि- 
वंशियों में कोई राजा नहीं होताहे उसी वंशका यह कृष्ण भी है फिर राजाओं 
में उसकी प्रजा राजाओं की तरह होना क्योंकर योग्य है जो तुमने कृष्ण की 
पूजा इद्ध जानके की है तो उसके पिता वसुदेव के यहां होनेपर उसकी पूजा 
होना उचित न था जो कृष्ण को तुमने अपना प्रिय करनेवाला समककर 
पजा है तो भी उसकी पृजा होना न चाहिये क्योंकि राजा हुपद तुम्हारे सम्बन्धी 
भोजद हैं ओर जो कहो कि श्रीकृष्ण आचाये हें तो द्रेशाचाय के होतेहुये 
उसकी पूजा करना क्योंकर ठीक है यदि अ्रीक्ृष्णकी तुमने ऋतिज जानकर 
* पजा है तो व्यासजी के होतेहये ऐसा करना तुमकी कब उचित था १। & हे 
घिष्िर | श्रीकृष्ण न ऋतिज्ञ हे न आचाये है न राजा है फिर किस कारण 
और प्रयोजन से तमने मीष्प, अश्वत्थामा जो सब शाख्रों में पारेडत हैं दुयो- 
धन, कृपाचार्य दोणाचाय, राजा मभाष्मिक, राजा रकम, राजा एकलव्य, मद्र- 
देश के राजा शब्य ओर कण को जो परशुरामजी का शिष्य है और जिसने 
मे से सब राजाओंको जीता हे छोड़कर इसकी पूजा की है जो 
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नमको हृष्णही की पूजा करनी थी तो हम सब को बुलाना क्या आवश्यक 
था हमने तुमको कर कुछ तुम्हारे भय या लोभ या तुमसे साम अथात्‌ सुलह 
रखने के लिये नहीं दिया था केवल तुम्हारी प्रीति से और तुमको घममारगे में 
प्रवत जानकर दिया था सो तुमने हम सबमें से एकको भी न मानकर कृष्ण 
की पूजा की १० । २० मला इस अपमान से बढ़कर ओर क्या होगा कि सब 
विलकधारी राजाओं को विश्व्कार करके एक ऐसे मनुष्य की पूजा उन्हीं 
गजाओं में की जो राज॑विह्नों से ऋत्यन्त हीन था हे युधिष्ठिर ! संसार में तुम्हारा 
यश तो यह होरहाहै कि युर्धिष्ठि! बड़ा धगोत्मादे परन्तु अब वह घमम तुम्हारा 
कहाँ गया भला ऐसा कोन धर्म होगा जो इसको पूजा करेगा ।जेसने इध्शि 
वंश में उत्पन्न हो अपने राजाको मार ओर जरासन्धकों अन्यायसे मखाया 
इससे हे युधिष्ठिर | हम जानते हें कि झब तुम्हारी चमत्मता जाती रही और तुम 
को छपणता ने वेश लिया है सिवाय इसके जो तपस्दी पदिवों ने मय और कृप- 
ए॒ता के कारण से ऐसा थी किया तो हे इृष्ण | तुषकी यह समकना उचित 
था कि में इस- एजा के योग्य हूं या नहीं तुमने पूजाके अयोग्य हॉनेपर इन 
रुपए पांडवों से अपनी पूजा क्यों कराई हे तुम्हारा ऐसा अयोग्य करना ऐसा 
जन स्थानमें हदि पको झुतेका निदर हो 





हे 


डर होकर खाना इससे तुम यह न 
प्रकना कि राजाओं का अपमान हुआ हे पाडिवों ने 
तुम्हारी हँसी की है यह तुम्हारी पूजा होना इस प्रकार से 

विवाह करना अंपेक देखाना और जो शजा नहीं है उसको राजा 
के समान एजना हम युविह्ठिर भीष्म और तुम तीनों को देख जुके ये तीनों 
जैसे हैं वैसे हैं यह कहकर शिशुपाल उस सभा में से उठकर अपने पक्षके 
गजाओं सहित बाहर चलागया २१ ॥ ३१ ॥ 


गरभाषामहाभारते सभापवेशि सप्तत्रिशोडध्यापश ३७ ।॥॥ 


अरतीसववां अध्याय । 
राजा यह्िप्ठिर का शिशपाल को समझाना और भीष्यजी का श्रीकृष्णजीकी 
महिया कईकर उनका पूजन होना योग्य बताना | 
वेशम्पायनजी वोले हे राजा जनमे जय ! शिशुपाल के उठकर जाने पर 
राजा यथिहिर उसके पास गया ओर सांलना के साथ कहनेलगा कि हे शिशु 


३5३ ०३ 


पाल ! तुमको ऐसा कहना उचित नहीं है परुष वचन बोलना बड़ा अधम ओर 


जा के बहाने से यह 
है जेसे नएंसक का 





] 
ईर्‌ 
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निरथकहे तुम कहतेहों कि भीष्मजी धर्म नहीं जानते हैं यह वात कदापि 
नहीं है तुमको ऐसा अयोग्य अपमान करना उचित नहीं है देखो तुमसे बड़े २ 
वृद्ध राजालोग यहां बेठेहये हैं जेसे वे श्रीकृष्णजी की पृजा में तक नहीं करते 
हैं ऐेसेही तुमभी मत करो भीष्मजी श्रीकृष्णजी को तल्वयूवेक जानते हैं तुम 
उनको उस प्रकार से नहीं समभते हो इतने में भीष्मजी बोले कि है युधिप्ठिर 

यह सांखना वचन कहने के योग्य नहीं है क्योंकि यह श्रीक्ृषष्णकी पूजाको 
जो लोकके वृद्धतम है नहीं देख सकताहे जो क्षत्रिय युद्धमें क्षत्रियकी जीतकर 
बोड़ देताहे वह हारेहये का गुरु अथात्‌ बड़ा होता हे सो में इन सब बेठेहयये रा- 
जाओ मेंसे एकको भी ऐसा नहीं देखताह जिसको कृष्ण न जीतसक़ें ये श्री कृष्ण 
अच्युतहें इनका पूजन करना केवल हमको ही उचित नहीं हे किन्तु ये तीनों 
लोकके पज्यहें श्रीकृष्ण जीने वहतसे श्रेष्ठ क्षत्रियोंकी रणमें जीता हे और सम्पूण 
जगत इन्हींके शरीरमें व्याप्त हे १। १० इसी कारण से हमने इनको सबसे 
श्रेष्ठ जानकर इनकी पृजा की है तुमको ऐसा कहना तुम्हारी बुद्धिके योग्य 
नहीं है हमने बहुत से ज्ञानियोंका सत्संग किया हे ओर उन सबसे भ्रीक्ृष्णजी 
के वालपनसे लेकर आज तकके वर्त्रि सुने हें उन चर्त्रोंको बहुतसे 
ओ्रेष्ठ पुरुष मानते हैं सो जेसा तुम कहते हो हमने उनकी पूजा किसी कामना 
के कारण से नहीं की है ओर यह पूजा किसी प्रकार सम्बन्ध अथवा उपकारको 
सममभककर नहीं हुई है केवल श्रीकृष्णुजीके यश, शूरता और जयको मानकर 
हमने की हे इन सब राजाओंमें कोई ऐसा वालक भी नहीं है जिसकी परीक्षा 
हमने न करली हो सो हमने इनको पृज्यतम इद्धोंकी छोड़कर इनके गुणोंके 
कारण से माना हे वराह्मणों में अधिक ज्ञानी क्षत्रियोंमें अधिक वलवाज वैश्योंमें 
अधिक धनी ओर शर्दरों में अधिक आयु रखनेवाला पूजन योग्य होताहे सो 
श्रीकृष्णजीको हमने दो गुणों के कारण से एज्य मानाहे एक तो श्रीक्षष्ण्जी 
सबसे बलवान हें दूसरे सब वेद और वेदके अगोंकोी जानते हैं इनसे बड़ा म- 
जष्य संसारमें कोन है इनमें धन, चतुराई, शाख्र, शूरता, लजा, कीते, उत्तम: 
बद्धि, नग्नमता, लक्ष्मी, शति, पुष्टि और तुष्ठि आदि सब गण मोजूदुह १ १॥२० 
इससे इनको चाहे तुम गुझ समझो चाहे आचाय ओर पिता ये सब प्रकारस 
पजनके योग्य हैं तमको इनके पजन में शंका करना उचित नहीं हैं ऋतिज्ञ, 
गुरु, स्नातक, बहाचारी, राजा ओर मित्र सबकी सम्भावना इनमें होसकती है 
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डसीसे इनकी पूजा प्रथम की गई है ये श्रीकृष्ण जगतकी उत्पत्ति का कारण, 
अविनाशी, चराचस्मय, अव्यय, सनातन ओर सब से परे हैं बुद्धि, मन, वायु, 
तेज, जल, आकाश और पृथ्वी और चारों प्रकारके जीव और यूये, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब इन्हींकी शक्षि से स्थित है वेदों में अग्नि- 
होत्र, वेदके छन्दों में गायत्री, मरृष्यों में राजा, नदियोंमें समद्ष, नक्षत्रों में 
चन्द्रमा, तेजोंमें सय, पर्वतों में मेरु, पक्षियोमें गरढ़ ओर जगतकी ऊँची नौची 
झौर तिरछी गति ओर देवताओं और लोकों में श्रीकृष्णजी प्रधान हैं सो यह 
शिशपाल अपने अज्ञानके कारण से ऐसा कहता है यह नहीं जानता है कि 
श्रीकृष्ण स्वव्यापी हैं २१ । ३० इसकी बुद्धिकी गति धमेके देखने में उतनी 
नहीं है जितनी बुद्धिमाद्‌ ओर धर्मको जाननेवालेकी होती है भला महात्मा 
राजाओंमें चाहे वालक हो चाहे इद्ध ऐसा कौन होगा जो श्रीकृष्ण के पूजन 
को योग्य न बतावेगा अथवा उनकी पूजा न करेगा ओर जो यह शिशुपाल 
उनकी प्रजा होनेको खोद्य काम बताता है तो इस पापका जो फलहे वह इसको 
शीघ्र मिलेगा ३१ । ३३ ॥ 
इति श्रीमाषामहाभारते सभापति अष्टजिंशोडध्यायः हे८ ॥ 
उन्तालीसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजीकी एजा होनेपर सब राजाओंका क्रोध करके यज्ञ विध्वेस करने की 
सलाह करना ओर युद्धके लिये उपस्थित होना ॥ 

दैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीष्मजी उक्त रीतिसे कहकर जब 
चुपके होरहे तब सहदेव क्रोध करके बोला कि हमसे एज्यमान कृष्णकी पूजा 
को जो राजा न सह सकेगा उसके शिरपर हम लात रखेंगे जिस किसीको 
हमारी इस बातका उत्तर देना हो सो देवे हम उसीको मारडालेंगे हमने श्री 
कृष्णुजी की पजा पितर, गुरु, आचार्य ओर सब प्रकारसे बड़ा जानकर की है 
यह सुनकर सव मानी ओर बलवान्‌ राजा चुपके बेठरहे किसी ने कुछ उत्तर 
. नहीं दिया तब सहदेवके ऊपर आकाशसे फूलों की वर्षों हुई ओर साधु २ कह 
कर आकाशवाणी अन्तरिक्षमें गंजनेलगी उस समय नारदजी ने जो संशय 
के दरकती और सब लोकों के जाननेवाले थे कहा कि जो मनुष्य कमलनयन 
कृष्णकी प्रजा नहीं करता है वह मृतक के समान है ओर उससे बात करना 
योग्य नहीं है वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे सहदेवने 
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सब पूजायोग्य बाह्मण और क्षत्रियों की पूजा करके उस कर्मको समाप्त किय 
उस समय श्रीकृष्णुजी की पूजा होना देखकर राजा शिशपाल क्रोधसे लाल २ 
अं करके राजाओं से कहने लगा कि कहो तुम सत्र लोगों की क्‍या इच्छा 
है मेरी समममें हम सब मिलकर पांडव ओर याददवों से युद्ध करें और इनके 
यज्ञकी विध्वंस करदें यह सुनकर सव राजा क्रोधसे विवश होगये और शिशु- 
पालके पास जाकर कहने लगे कि ऐसा करो जिसमें युधिष्ठिका अभिषेक और 
कष्णको पूजा न होने पावे ऐसा निश्चय करके वह सब कोघसे मूर्च्छित हो 
गये और उनका शरीर ऐसा दीखने लगा जैसे मांससे हथये हुये सिंह गजते 
हैं उस समय श्रीक्ृष्णुजी को यह हाल मालृम हुआ कि सम्द्र के समान सब 
राजाओं के समूह सेना सहित युद्ध करने के लिये उपस्थित हुये हैं ११८ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि एकोनचल्वारिंशोउध्यायः ३६ ॥ 
चालीसवां अध्याय । 
युधिष्ठिर का सब राजाओं को युद्धके लिये तय्यार देखकर भीष्मजी से 
उपाय पूछना और भीष्मजीका श्रीकृष्णकी महिमा 
कहकर युधिष्ठटिरका भय दूर करना ॥ 

वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा युधिध्रिर उस क्रोध भेरे हुये 
सागररूपी राजमंडल को युद्धके लिये प्रतिज्ञा करते हुये देखकर अपने कुलके 
उद्धांपितामह भीष्मजीसे इस प्रकारसे पूछने लगा मानो इन्द्र बृहस्पतिसे पूछता 
है कि हमको अब इस समय क्या करना उचित है जिससे हमारा यज्ञ विध्व॑स 
न हो और सब प्रजाका हित होवे १। ४ यह सुन भीष्मजी बोले कि तुम किसी 
बात का भय मत करो कहीं कुत्तेमी सिंहकों मार सकते हें मेंने तुम्हारे कल्याश 
को राह पहलेही से विचार रक्खी है ये सब श्वानरूपी राजा जमीतक भृक रहे 
हैं जवतक सिंहरुपी ऋष्ण सोरहे हैं जिस समय श्रीकृष्ण जागेंगे उस समय 
ये सब राजा कुत्तों की तरह यहां से भागेंगे मेरी समझ में शिशुपाल इन सब 
जाओं को यमलोक को पहुँचाना चाहता हे ओर श्रीकृष्णजी इस शिशुपाल 
के शरीर के तेज को खींचना चाहते हैं शिशुपाल सहित इन सब राजाओं 
की अद्धे का नाश होना और कुछ नहीं है केवल इन श्रीकृष्ण॒जीकी वेष्णवी 
माया हे जिस २ मनुष्य को ये अपने में लय करना चाहते हैं उसकी 


सेही होजाती है जैसी शि 
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तम भय मत करो इस संसार में चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न और नाशकता 
श्रीकृष्णजी हैं वेशपायनजी बोले हे गजा जनभैजय ! राजा शिशुपाल 
भीष्मजी की उक्त बातकी सुनकर रूखेपनस कहने लगा ४। १५ ॥| 
इति श्रीमापामहामारते सभापति चत्वारिशोड्थ्याय+ ४०॥ 
एकतालासदी अध्याथ। 
राजा शिशपाल का भीष्यजी के मतिकी निंदा करना ॥ 

शिशपाल वोला कि हे भीष्य ! तुम कुल के नाश करनेवाले हो तुमको 
वृद्ध होकर राजालोगों को बहुत से डर दिखानेवाली बातें कहते हुये लज्जा 
नहीं आती है तम तो कौरवों में सब से उत्तम हो इस तीसरेपन में तुमको ऐसी 
अधम की बात कहना उचित नहीं है तुमको आगे करके इस कीखकुल की 
गति ऐसी है जैसे नाव नावके पीछे ओर अधा अंधेके पीले चले अथोत्‌ तुम 
अज्ञानी हो ओर तम्हरे पीछे चलनेवाले सब कीरव भी ऐसे ही हैं तुमने इस 
श्रीकृष्ण के प्तनावव आदि जो कभे कहे उनमें क्‍या ऐसा है जिससे यह 
ब्रह्म समझा जावे बढ़े हुःखकी बात है के कृष्ण शुर्णों को बह्मक॑ समान 
कहने पर तुम्हारी जीभके सो टुकड़े नहीं होते है १। ५ जिस कृष्ण की 
निंदा बालकों को भी करना उचित है उसकी प्रशंसा तुम वृद्ध ओर ज्ञानी हो 
कर कहते हो इसने जो बालकपन में बकासुर, केशी और बृषामुर दंत्यों को 
जो यद्ध करना नहीं जानते थे मारा है उसमें क्या आश्चय की बात है ओर 
जो इसने अपने पवँसे शकटकों जो जड़ पदार्थ है गिरा दिया उसमें क्‍या 
अद्धत बात इसने की इसने जो बास्मीकि के समान पहाड़ को उठाकर सात 
दिनतक अपने हाथ पर धारण किया हे उसमें तुमको क्‍या विचित्र बात जान 
पड़ती है ओर जो इसने बालकपन में गोवधन पहाड़ पर बहुतसा अन्न खाया 
है उसमें कौनसी बात आश्चयेकी है ६। १० जिसके अन्न को खाकर यह 
बलवान हआ था उसी कंस को इसने मार डाला इस निदित कम के करने में 
भी कोई अद्भुत वात नहीं है हे भीष्म ! तुम अधर्मी ओर अपने कुलमें अधम 
हो तुमने अभी संतों का मत नहीं खुना है उसको हम कहते हैं कि मरृष्यको 
श्री, गो; वाह्मण, अन्नदाता ओर जिसके पास रहे इन पांचों पर श्र चलाना 

त्‌ नहीं है संततोग सबको यही शिक्षा करते हैं परन्तु तुम्हारा आचरण 


हमको इस धर्म के विपरीत दीख पड़ता है तुम कोरबोंमें नीच हो बेर २ हृष्ण 
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को इंद्ध ओर ज्ञानइड्ध कहते हो मानों में हृष्ण को जानताही नहीं हूं हे 
भीष्म ! यह कृष्ण गो अथात इपासुर ओर ली अथात पृतना का मारनेवाला है 
इसकी तुमने पूजा की हे ऐसे खोटे काम करने पर यह पृजाके योन्य क्योंकर हो 
सक्ा हे तुम्हारी प्रकृति नीच ओर दुद्धि अशुद्ध हे तुम्हारे ही सत्संग से पांड्वों 
की भी बद्धि पाप करनेवाली होगई है भेजा जिन परडियों के तुमसे उपदेशक 
शोर कष्णसे पज्य होवें वे पांडव सत्पुरुषेकि मार्गसे भ्रष्ट क्योंकर न होवें १ १२० 
ऐसा कोन ज्ञानी होगा जो अपने को धर्म का आविकारी जान कर ऐसा काम 
करे जेसा तुमने धमेदर्शी होने पर किया है तुम कहते हो कि हम धर्म को 
जानते हैं ओर हमारा बहुत कुछ जाना हुआ है तो तुम राजा काशी की 
झञबा नाम कन्या को जो दूसरे राजा से अपनी प्रीति रखती थी क्‍यों हरकर 
ले आये थे विचित्रवीय सत्युक्ुषों के मागे पर चलनेवाला था जिसने उस तु- 
म्हारी लाई कन्या को अंगीकार नहीं किया ओर तुम्हारे देखते २ उम्रकी 
स्त्रियों के दसरे मनुष्यों से संतान उत्पन्न हुई तुम्हारा थम कुछ नहीं है ओर 

बह्मचय भी तम्हारा वृथा हे क्योंकि इस वह्मद्थ ब्रत को तुमने क्लीब ओर 
मोह होनेके कारण से धारण कर रक्खा है झुमको तुम में धर्म का लेशमात्र 
भी होना नहीं दिखाई देता हे ओर तुम्हारे इस प्रकार से धर्म के कहने से 
जान पड़ता है कि तुमने बृद्धों की सेवा नहीं की है मलृष्य कहते हैं कि 
यज्ञ करना, दान देना, वेद पढ़ना ओर ऐसा यज्ञ करना जिस में बहुतसी 
दक्षिणा खचे हो पुत्र के होने के सोलहवें भाग की भी वरावर नहीं होते हें 
और यह भी उन लोगों का मत है कि बहुत से जत और उपयासों के करने 
का फल संतानहीन मनुष्यों को नहीं मिलताहे सो हमको ऐसा जान पड़ताहै 
कि अब तम संतानहीन ओर वृद्ध होकर अधम पर चलने के कारण से हंस 
की तरह हम सबके हाथों से मारे जाओगे हमने सत्र इतिहास पहले ज्ञानियों 
से सना था तुमसे भी अब उसको कहते हैं २१। ३० पहले समय में समुद्र 
के किनारे पर एक धर्म का उपदेश करनेवाला हंस रहता था वह पक्षियों को 
तो उपदेश किया करता था परन्तु आप उसके विपरीत चलता था उसके मुख 
से पक्षी सदेव यह सना करते थे कि धर्म करो अधम मत करो वे पक्की उसकी 
धर्मके कारण से रदय छोर मोझग जा लाकर दिया ऊस्‍्ते थे एक समय 


सा हुआ कि वे सब पद्की अपने अंझंको उस हंसके पास दीड़ कर +लेगये 
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ओर चलते फिरते समुद्र में ड्बगये तब वह पापी हंस उन पक्षियों के अंडोंकों 
खागया इसी प्रकार से वह हंस जब पक्षी चले जाते या नष्ट होजाते थे उनके 
अंडों को खालिया करता था जब बहुत अंडे क्षय होने लगे तब उन पक्षियों में 
से एक ज्ञानी पक्षी को संदेह हुआ और उसने एक दिन दिपकर उस हंसके 
खोदे कमेकी देखलिया उसने तब वह हाल दूसरे पक्षियों से कहा जब उन्होंने 
भी उसके मिथ्या चलन को देख लिया तब सबने मिलकर उस हंसको मार 
डाला इसी प्रकार से हंस की तरह तुम भी सब जातिवालों के हाथ से मारे 
जाओगे हे भीष्म ! हम तुमसे अब पुराणों को जाननेवाले मनुष्यों के मतको 
भी कहते हैं ३१ । ४० वह यह है कि काम ओर क्रोध आदि से अंतरात्मा के 
आभिहत होने पर तुमको धम की बातें कहना ऐसी हें जेसे वह हंस मलिन अंतः- 
करण होने पर धर्म का उपदेश करता था सो हंस की तरह तुम्हारा अंडोंको खा 
लेने का कम अथात्‌ धर्मका उपदेश तो करदेना परंतु उसके अनुसार आप न 
करना तुम्हारे कहने के विपरीतहै ४१ ॥ क्‍ 


इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि एकचत्वारिंशोड्थ्यायः ४१ ॥ 


बयालीसवां अध्याय । 
शिशुपालके रूखे बचनों को सुनकर भीमसेनका क्रोध करना और 
भीष्यका उसके क्रोधकों शांत करना ॥ 


शिशुपाल बोला कि राजा जरासंधने जो बड़ा पराक्रमी और ज्ञानी « 
कृष्णुसे यही जानकर युद्ध नहीं किया था कि यह दास हे उसके पीछे उसने 
भीमसेन ओर अजुन को साथ लेजाकर जरासंध के मारने को जो कर्म किया 
उसको कोन अच्छा जानता है जो कृष्ण छलसे आाह्मणरूप धरकर जिधर राह 
न थी उस राहसे न जाते तो कदापि जरासंधके प्रभावकोी न देखसक्ले और यही 
कारण था कि उसने इस दुरात्मा कृष्ण को पाद्य अ्ध नहीं दिया केवल इस 
को भीमसेन और अझ्ुन के साथ भोजन करने के निमित्तही पूछा था परन्तु 
इसने बेर के कारण से भोजन करना अंगीकार नहीं किया जो यह कृष्ण जगत्‌ 
का कतो है जेसा तम अपनी मूखेता से कहते हो तो इसने छल करके आह्यग॒ 
स्वरूप क्यों धारण किया अपने स्वरूप से जरासंधके पास क्‍यों नहीं गया हम 
की बड़ा आश्चय कि तुमने पांडवों को धर्ममार्ग से हट दिया है और वे 
॥ को अच्छा जानते हैं परन्तु ऐसा होना भी कुद बड़ा अरुत 








अगभीतक उसी 





सभापवे । ७पू 
नहीं है क्योंकि उनके शिक्षक तो तुम हो जिनका शरीर वृद्ध और धर्म खतियों 


के समान है १। ८ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमरेड शिश- 
पालके उक़ रूुखे वचनों को सुनकर अत्यन्त क्रोेधित होगया कमल के समान 
उसको दोनों आंखें लाल २ होगई और मृकुठी के टेहेहोने से उस के ललाटपर 
तीन रेखा ऐसी पड़गइ जेसे त्रिकूट पहाड़ पर गंगाजी तीन धारा होकर बहती हें 
उस समय भीमसेन कोधसे अपने दांतों को पीसने लगा और उसका मुख ऐसा 
सबकी दिखाई दिया मानों प्रलयकारक काल हे इस प्रकार से भीमसेन क्रोधित 
होकर शिशुपाल के मारने को दोड़ा परन्तु उसको भीष्म ने जल्‍दी से इस प्रकार 
से पकड़ लिया जेसे देवताओं का ईश्वर महासेन को पकड़े और नाना प्रकार 
की बातें कहकर उसके क्रोधको शान्त किया और उसने भी यद्यपि शिशपाल 
के मारनेको उठा था अपने बड़ेकी आज्ञाकों इस प्रकार से उल्लंघन नहीं किया 
जैसे समुद्र अपनी मयांदा से नहीं हट्ताहे भीमसेन के क्रोधको देखकर शिशु 
पात जरा भी न डरा और उसको अति क्रोध से बार बार उद्लते हुये देखकर 
हसकर कहनेलगा कि हे भीष्म ! तुम इसको छोड़दो आने दो अभी सब राजाओं 
के देखते ९ यह मेरे प्रभावसे इस प्रकार से भस्म होजायगा जेसे अग्नि में 
पृतज़ जलमरता है यह सुनकर भीष्मजी भीमसेन से कहने लगे ६। २० ॥ 
द इति श्रीभाषामहाभारते सभापयेणि द्विचलारिंशोड्प्यायः ४२ || 
लीसवां अध्याय । 
भीष्पयजीका भीमसेनसे शिशवयालकी उत्पति और श्रीकृष्णजी 
से वरदान पानेका इत्तान्त कहना |! 

भीष्मजी वोले हे भीमसेन ! यह शिशपाल राजा चंदेरी के बंशमें जब उत्पन्न 
हुआ था तब इसके चार भ्रजा ओर तीन आंखें थीं उत्पन्न होतेही यह गभेकी 
समान रेंकने ओर गजेने लगा यह देखकर इसके मा वाप और भाई बन्ध डर 
गये ओर उन्होंने इसे त्याग करने का विचार किया परन्तु उसी समय यह आ- 
काशवाणी हुई कि तुमलोग डरो मत यह राजाही का पुत्र है यह दढ़ा बलवान 
ओर श्रीमाद्‌ होगा तुम इसका पालन करो इसकी शृत्यु ओर काल नहीं है 
इसका मारनेवाला केवल महाकाल है कि वह संसास्में प्रद् होइका है इसपर 
इसकी माने हाथ जोड़कर विनय की कि जिसने मेरे इस पत्नक्के विष्य में उक 
बाते कही हैं वह कृपा करके झुमको यह भी बतावे कि देवता ॥।- किसके 

















७६ क्‍ महाभारत भाषा | 


हाथसे इसकी मृत्यु होगी यह सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद 

में जाने से इसकी दो शजा गिर पढ़ें ओर ललाठ5 का तीसरा नेत्र बेठजाय 
उसी के हाथ से इसकी सत्य होगी १। १० इसके पीछे यह खबर देश २ में 

*ची कि राजा चंदेरी के एक पत्र ऐसा हुआ है जिसके चार भ्जा और तीन 
नेत्र हें ओर उसने उत्पन्न होतेही गधे के समान शब्द [किया था यह सुन २ कर 
सब देशोंके सहरों गजालोग इसे देखने को आये और इसके बापने उन सब 
का आदर सत्कार करके इसे प्रत्येक की गोदमें बेठाया परन्तु किसी की गोदमें 
बैठने से इसकी न श्जा गिरी न नेत्र बेठा इसके पीछे इस वृत्तान्त को सुनकर 
बलदेवजी ओर श्रीकृष्णुचन्द्रजी अपनी फूफी अथोीठ इसकी माको देखने को 
आये और विधिप्वेक अपने फूफा अथात इसके वबापको दंडवत्‌ करके बैठ गये 
उस समय इसकी माने उन दोनों अपने भतीजों का विशेष आदर सत्कार 
करके श्रीकृष्णजीकी गोदमें इसको बेठा दिया बेठाते ही इसकी दोनों अधिक 
अजा गिर पढ़ीं ओर वह नेत्र भी बेठगया तब इसकी माने भयभीत होकर 
श्रीक्ृषष्णजी से कह है श्रीकृष्ण ! तुम भयसे ढरे हये मनुष्यों को अभय ओर 
आसर देनेवाले हो में दी भयसे हुःखी हूं इससे झुमको जो में वर माँगूं सो दो 
यह सुनकर श्रीक्षष्णजी गोले ११२० कि हे फूफी ! तू ढरे मत मुझ से तुमको 
किसी पकारका मय नहीं पहुँच सक्का हे जो तू कहे सो वर में तुमको दूं जो काम 
करने के योग्य भी न होगा तो भी में करूंगा यह सुनकर इसकी मा ने कहा 
कि तुप्त मेरे इस पत्रके अपराधों को क्षमा करना यही वर में तुमसे मागती हूं 
तब श्रीकृष्णजी ने कहा कि हे फ॒फी ! अब त्‌ शोच करना छोड़ दे में इसके सो 
अपराध यदि ऐसे भी होंगे कि जिनके कारण से इसका वध करना उचित 
समझा जावे क्षमा करूंगा सो हे भीमसेन ! यही कारण है कि यह मंदबुद्धि 
शिशुपाज श्रीकृष्ण के वरदान से गर्वित होकर तुकको युद्ध करने के लिये 
बुलाता है २१। २५ || 

..शति श्रीभाषामहाभारते सभापवेशि त्रिचत्वारिशोड्ध्यायः ४३ । 
चवालीसव अध्याय । 
शिशपालका भाष्मि (र कृष्णकी निंदा करना ओर शिशुपाल भीष्य 
और सब राजाओंका आपस में विवाद होना 


- भीष्मजी बोले कि हे भीमसेन ! शिशुपाल यह अच्छा नहीं करता हे जो 








सभापतवे | क्‍ ७७ 


जगन्नाथ श्रीकृष्णजीकी निंदा करता हे ओर ऐसा कौनसा राजा पृथ्वी 
होगा जो काल के वशमें होकर मेरी निंदा इस प्रकार से करे जेसे यह कुल- 
कलंक शिशुपाल करता है परंतु कारश इसका यह है कि यह श्रीकृष्णजी का 
अंश है ओर श्रीकृष्णजी अपने अंशको अपने में लय करना चाहते हैं ओर 
इसी कारण से यह दु्बद्धि हम सबकी निंदा निर्भय होकर कर रहा है १ । ४ 
वैशंपायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! शिशुपाल भीष्मजी की उक्क बात को 
सुनकर सह न सका और अत्यंत क्रोध करके कहने लगा कि हे भीष्म ! जिस 
कृष्णकी स्तुति तुम बंदीजनों की तरह करते हो उसका जो कुछ प्रभाव हो सो 
मुझ देष करनेवाले पर प्रकट होवे मेरा क्या कर सक्ता है जो तुमको दूसरे की 
स्तुति ही करना अच्छा लगता है तो तुम इस कृष्ण को ोड़कर जो अन्य 
शजाओं की स्तुति करो राजा दरद, राजा वाह्ीक जिसके उत्पन्न होनेपर पृथ्वी 
फ्‌टगई थी और राजा कण जो इख्धकी समान बलवान ओर कुएडल कवच 
सहित उत्पन्न हुआ था और जिसने मस्लयुद्ध करके जरासंध को प्रसन्न किया 
था स्त॒ति करने के योग्य हैं इनके सिवाय ये दोनों उत्तम ओर महारथी द्ोणा- 
चाय तथा अश्वत्थामा कि जो सब संसार को चर और अचर जीवों सहित 
नाश कर सके हें ओर जिनके समान कोई राजा प्रथ्वीतल पर बलवाद नहीं 
है स्त॒ति क्‍यों नहीं करते हो राजा दुर्योधन को जिसकी समान इस पृथ्वी पर 
दूसरा नहीं हे राजा जयद्रथकों जो अख्र शख्रोंका परम वेत्ता हे और दुमको जो 
कि परुषोंका आचाये है छोड़कर इस कृष्ण की क्या स्तुति करते हो ५। १६ 
और कृपाचाय जो भरतवंशियोंके झाचायें हैं, राजा रुकम, राजा भीष्मक, राजा 
दंतवक्र, राजा भगदत्त, राजा य्पकेतु, राजा जयतसेन, राजा विराठ, राजा 
दुपद, शकुनि, राजा बृहदूबल, अवंति देशके राजा बिंदु ओर अनुबिंदु, राजा 
पंड्य, राजा श्वेत, राजा उत्तम, राजा इषसेन, राजा विक्रांत, राजा एकलवब्य, 
कलिंगदेश का राजा, राजा शल्य और २ बहुतसे महाबली ओर महारथी 
राजा लोग जो यहां बेठेहये हें उनकी छोड़कर इस कृष्णकी जो राजा नहीं है 
क्यों प्रशंसा करते हो हां मेरे पास इसका तो अलबत्ता कुछ उपाय नहीं है कि 
तुमने धर्मवादी और वृद्धों की शिक्षा नहीं सुनी हमने तुम्हीं से सना है कि 
अपनी अथवा पराई निन्‍्दा ओर स्तुति करना अच्छे मनुष्योंका काम नहीं है 


फिर यह कृष्ण तो किसी प्रकार से स्तुति करने के योग्य नहीं है और जो! 















जप महाभारत भाषा । 


इसकी प्रशंसा अपने मोह या भक्कि से करते हो उसको कोई अच्छा नहीं कह 
सका है १७। २५ सब यादव राजा भोजकी प्रजा हैं फिर इस यादव कृष्ण को 
जो राजा कंसकी गौओंका पालनेवाला है जगत्‌ की उत्पत्तिका कारण केसे 
बताते हो तुम्हारी बुद्धि प्रथ्वीके बिलमें सोनेवाले भूलिंग पश्षीके समान डामा- 
ढोल है कहते कुछ हो ओर करते कुछ हो यह पक्षी हिमालय पहाड़के पाश्वं में 
रहताहे और संदेव यह कहा करताहे कि विना विचारे कोई काम मत करो परन्तु 
आप विना विचारेही साहस करने लगताहे अथीत्‌ सिंहकी डादमें लगेहुये मांसकी 
खानेकी इच्छा करताहे सो हे भीष्म ! जेसे वह पक्षी दूसरोंको तो साहस न करने 
का उपदेश करता रहताहे ओर आप सिंहकी डादमेंसे भी मांस निकालने का 
साहस करता है तेसेही तुम्हारे भी वचनहें तुम अब केवल इन राजाओंकी ही 
इच्छा से जीतेहये बैठेहो तुम्हारी बराबर दुष्ट कमें का करनेवाला इस संसार में 
कोई नहीं है वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीष्मजी शिशुपालके 
उक्क कड़वे वचनों को सुनकर कहनेलगे कि जिन राजाओं की इच्छासे तुम हम 
को जीताइआ बतातेहो उन सबको हम तृशव॒त्‌ समभतेहें २६ | ३४ यह सुनकर 
सब राजा क्रोधित होगये उनमें से कोई २ तो हँसनेलगे कोई भीष्मकी निन्‍दा 
करनेलगे और कोई २ यह कहनेलगे कि यह वृद्ध भीष्म विषयों में लिप होरहा 
हे क्षमा करने के योग्य नहीं हे इसको हम सब मिलकर पश॒को तरह मारडालें 
ओर अग्निमें जला दें यह सुनकर भीष्मजी बोले कि मुझको यहां प्रश्न करने 
ओर उत्तर देनेका अंत नहीं दीखताहै इससे तुम सब अब केहना सनना तो छोड़ 
दो और जेसा कहतेहो उसीग्रकार सम्मुख आकर मेरा वध अग्निमें जलाकर या 
पशुकी तरह मारकर करो में तुम सबके शिर पर लात रखता हूं ओर ये श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र हमारे और सब जगत के पूज्य बेठेहुये हें जिसका काल निकट आगयाहो 
वह इन चक्र और गदाधारीको युद्धके लिये बुलावे हम जानते हैं कि जबतक 
ये श्रीकृष्ण इस शिशुपाल को मारकर इसके तेजको अपने में लय नहीं करेंगे 
तबतक ये राजालोग नहीं मानेंगे ३५ | ४२॥ जा 
...... इति श्रीभाषामहाभारते सभापबंणि चतुश्चल्वारिंशोडथ्यायः ४४ ॥। 


७७७४४४४७०७आणशथ७एशणाशांभयाा आरा 0 आम 


सभापर्व । है 
पंतालीसवां अध्याय । 


श्रीकृष्णजीका शिशुपालको सो अपराध पूरा होनेपर मारडालना यज्ञका प्रा होना 
सब राजाओं का अपने २ घर को चलाजाना ओर सभामें 
दुर्योधन और शकुनिका रहजाना ॥। 

वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा शिशुपाल भीष्म के उक्क 
वचनोंको सुनकर कृष्णचद्ध से लड़नेकी इच्छा से बोला कि हे कृष्ण ! आवो 
मुभसे युद्ध करो अभी तुमको पांडवों सहित मारता हूं तुम्हारे कारण से ये सब 
पांडव भी वध करने के योग्यहें क्योंकि इन्होंने सन राजाओंकी छोड़कर राजा न 
होने पर तुम्हारी पृजा की है मेरी मति में जो मनुष्य तुमसे दास, अराजा, दुष्ट 
ब॒ुद्धि ओर प्जन के अयोग्य मनुष्यकी पूजा करे वह मारडलने के योग्यहे यह 
कहकर शिशुपाल गजनेलगा ओर श्रीकृष्णुनी उसकी बात को सुनकर सब 
राजाओं से मुदुताके साथ कहनेलगे कि यह शिशुपाल यद्यपि यादवकुलकी 
माता से उत्न्न हे परन्तु यादवों से द्वेष रखताहे ओर हिंसकहे इसने भानजा होने 
प्र हम सबके प्राग्ज्योतिषनगरको चलेजाने पर द्वारकारमें आग लगादी और 
रेत पहाड़ पर क्रीड़ा करतेहये भोजराज को यह साथियों सहित मार बांधकर 
लेगया इसके पीछे यह हमारे पिताका अश्वमेध यज्ञ विध्वंस करने को रक्षकों 
को मारकर घोड़ा हरकर लेगया ओर तपस्वी वश की स्री को जो सोवीर देशों 
. को जाती थी अधमे से हरण किया फिर इसने अपने मामा की पोती भद्रा नाम 
को जो राजा विशालाएरकी बेटी थी ओर राजा करूष के पास जाती थी 
करूष का रूप ध्रकर हरलिया सो ये बातें तो इसने हमारे पीठ पीछे की थीं 
ओर अब आज तुम सब लोगों के सामने जो जो इसने कहा है सो सब तुम 
लोगों ने सनांही हे अबतक मेंने यह सब कष्ट अपनी फूफी अर्थात्‌ इसकी माके 
कारण से सहा है परन्तु अब इसका अपराध हमसे क्षमा नहीं होसक्का है इस 
दुष्टका अब काल आ पहुँचा हे इसने पहले रुक्मिणी से अपना विवाह करना 
चाहा था परन्त उसको इसने इस प्रकार से नहीं पाया जेसे शृद्र वेदकी श्रतियों 
को नहीं पासक्ाहे १। १५ वेशम्पायनजी बोले कि जब कृष्णचद्धने उक्त 
ति से बहुतसी बातें कहीं तब सब राजा शिशुपाल की निन्दा करनेलगे और 








[ 
शिशुपाल उसको मुनकर खिलखिलाकर हँसउठा ओर कहनेलगा कि हे कृष्ण ! 
[फको रुक्मिणीका पाहिला पति वतलाते हो तुमको ऐसी बात कहते लज्जा 





ष्ः० महाभारत भाषा । 


नहीं आती है ऐसी सभा में तुम्हारे सिवाय कौन ऐसा निर्लज होगा जो दूसरे 
मनुष्यको अपनी ख्री का पहिला पति बतावे तुम जो फूफी अथात हमारी माका 
हाल कहतेहो सो हमको उसकी कुछ परवाह नहीं है तुमचाहे क्षमा करो चाहे को ध 
तुम्हारे क्षमा और क्रोध करनेसे मेरा झुड भला या बुरा नहीं होसक्काहे यह सुनकर 
कृष्णचद्धने अपनेचक्रको याद किया और उसके हाथमें आनेपर सब राजाओं से 
पुकारकरकहा कि मेंने इसकी माको यह वरदान दियाथा कि मेंतेरे पत्रके सो अप- 
राध तक क्षमाकरूंगा सो अब वह सब अपराध प्रेहोगये अब में इसको मारताहूं 
यह कहकर श्रीकृष्णजीने क्रोध करके चक्रको छोड़दिया और उससे शिशुपाल 
का शिर कटकर पृथ्वीपर गिरपड़ा १६। २५ तब उस राजाका शरीर इस प्रकार से 
पृथ्वीपर गिरपड़ा जैसे बिजली के गिरनेसे पहाड़ गिरफड़े और उसके शरीर में से 
सूर्य के समान चमकता हुआ तेज निकलकर कृष्णचन्धको वंदना करके उन्हीं 
के शरीर में लय होगया यह देखकर सब राजालोग आश्रय करनेलगे उससमय 
आकाश से विना बादलके वर्षा होनेलगी बिजली भी पृथ्वी पर गिरी और 
पृथ्वी कांपनेलगी उससमय बहुतसे राजालोग तो चुपके होकर बैठेहुये कृष्णको 
देखते रहे बहुतसे क्रोधके कारण से हाथ से हाथ मलनेलगे और बहुत से अपने 
दांत पीसने लगे उनमें से किसी २ ने ऋष्णचन्द्की प्रशंसा की किसी * ने कोध 
किया और कोई कोई मध्यस्थ होगये इसके पीछे महर्षि और महात्मालोग 
ब्राह्मण और राजाओंसहित श्रीकृष्णजी के पास स्तुति करते हुये गये ओर 
उनकी प्रशंसा करनेलगे फिर युधिष्ठिकी आज्ञासे उसके छोटे भाइयोंने विधि- 
पूवेक शिशुपाल के शरीर का संस्कार किया ओर युधिष्िने शिशुपाल के बेंदे 
को सब राजाओं सहित चंदेरीदेशकी गई का राजतिलक दिया २६। ३५ इस 
प्रकारसे युधिष्ठिका वह यज्ञ जिसका प्रारम्भ सुखपूर्वक हुआथा निविध्न ऋद्धि 
और धन धान्यसे युक्ष समाप्त हुआ श्रीकृष्णुजी उस यज्ञकी रक्षा समाप्त होनेतक 
करतेरहे इसके पीछे युधिष्ठिके अवभृथ नाम यज्ञ स्नान करनेपर सब राजालोग 
उसके पास आये ओर कहनेजगे कि तुमने प्रारू्धसे साम्राज्यपद पाकर अज- 
मीढवंशी राजाओं के यशको बढ़ाया तुमने यह बड़ा भारी धर्म कियाहे और 
हम सबका भी अच्छी तरहसे आदर सत्कार किया अब हम सब अपने * देशों 
को जाना चाहते हैं सो आप हमको जानेकी आज्ञा दीजिये यह सुनकर युपि- 
छिरने सब राजाओं की यथायोग्य पूजा की और अपने भाइयों से कहा कि ये 








सभापव | धर 


सब राजालोग हमारी प्रीतिके कारणसे यहां आये थे अब ये सव जाना चाहते हैं 
सो तुम इनके साथ जाकर अपने राज्यकी सीमातक इनको पहुँचा आओ यह 
सुनकर वे सव प्रत्येक राजाके साथ अपने राज्यकी सीमातक पहुँचाने को गये 
धृष्यम्न राजा विराय्फ साथ अजे न राजा हुपदके साथ भीष्म ओर घ्रतराष्ट्रके साथ 
भीमसेन सहदेव दोणाचाय ओर अश्वत्थामा के साथ नकुल राजा सवल ओर 
उसके पुत्रके साथ दोपदी ओर समभवाके पत्र पहाड़ी राजाओं के साथ ओर क्षत्रिय 
लोग दूसरे क्षत्रियोंके साथ जाजाकर सबको राज्यकी सीमातक पहुंचा ९ आये 
इसी प्रकारसे सहसों आह्यणलोग जो अनेक ९ देशों से आये थे चलेगये उनके 
चलेजानेपर श्रीक्ृषष्णुजीने युधिष्ठिः से कहा ३६। ५० कि प्राख्य से तुम्हारा 
राजसय यज्ञ अब समाप्त हुआ में भी अब दारकाको जाना चाहता हूं यह सुनकर 
युधिश्रि बोलते कि आपकी कृपासे मेरा यज्ञ समाप्त हुआ ओर आपहीको रूपा 
से सब क्षत्रियोंने मेरे वशर्में होकर मुझको कर दिया है परन्तु म॑ं आपको जानेके 
लिये क्योंकर कह आपके विना मुझे आनन्द नहीं रहता है और यह भी में जा- 
नता हूं कि आपको दारकापुरी को भी जाना अवश्यही है यह सुनकर कृष्शुचन्द्र 
प्रसन्नवापवक युविशिरके साथ २ कुन्ती के पास गये और कहनेलगे कि है फूफी ! 
तेरे बेटे साम्राज्यपदवीकों पाकर सिद्धमनोरथ ओर पनवान्‌ हये अब तू प्रसन्न 
रह ओर मे दारका जानेकी थाज्ञा दे ४१ । ४७ इसी प्रक्चारस फिर हपदो आर 
मुभद्ा से मिले उपरांत इुर्धिष्ठिर के साथ महलके बाहर आकर स्नान करके और 
ब्राह्मणों से स्वस्तिवा के दारुकि सारथी के लायेहुये रथपर जिसमें गरुड़ 
के चिहकी घवजा लगीहुई थी प्रदक्षिणा करके चढ़े ओर दारकाकी ओर चले 
यथविष्टि आदिक सब भाई उनके साथ २ पेदल हो लिये यह देखकर क्ृष्णुच- 

ने अपने रथको रोकलिया ओर यविशिसे कहनेलगे क तुम सावधान रहकर : 
प्रजाकी रक्षा करते रहना और आपसमें सव भाई प्रीतिपृर्वक इस प्रकारसे रहना 
जैसे देवता इन्द्रके समीप रहते है यह कहकर श्रीकृष्ण आर पॉडिव परस्पर एक 
दसरे से पूछ और मिलकर पांडव अपने स्थान को चलेआये ओर श्रीकृष्णजी 
द्वारका को चलेगये उनके चलेजाने पर उस युधिप्ठिर की सभामें केवल एक 


दुर्योधन ओर सुबलका वेश शकुनि रहगये ५८। ६७॥ 
इति श्ीमापामहाभारते सभापत्रणि पंचचत्वारिशाउध्याथ३ ४५४ ॥ 
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दे महाभारत भाषा | 
डियालीसवां अध्याय । 


व्यासजी का यविष्ठिरसे उत्पातोंका फल कहकर चला 
जाना ओर यपिष्ठरका शोच करना ।॥| 

वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस दुलभ राजसूय यज्ञके समाप्त 
होनेपर यथिष्ठि के पास व्यासजी अपने शिष्यों सहित आये युविश्ि उनको 
देखकर भाइयों सहित खड़ा होगया ओर विधिश्वक उनकी एूजा करके उन्हें 
ठने को सन्दर आसन दिया व्यासजी उस सुवर्ण के आसन पर बेठगये और 
यपिष्टि आदि को बैठने की आज्ञा दी ओर यूविछ्रि से कहनेलगे कि तुमने 
प्रारूप से दुर्लभ साग्राज्यपदवी पाई ओर तुम्हारे कारण से कीरवों की बढ़ोतरी 
हुई अब में जाना चाहता हूं मुझे जानेकी आज्ञा दो यह सुनकर युपिष्टिरने 
व्यासजी को उठकर दंडवत की ओर फिर पास बेठकर कहा |के महाराज मुझे 
बड़ा भारी संदेह होगया है आपके सिवाय मेरे उस संदेहको और कोइ दूर नहीं 
करसक्ाहे मेंने नारदजी से सनाहे कि तीन उत्पात बड़े भारी होते हैं एक दिव्य 
अ्थातवजपात आदि,दूसरा अन्तरिक्ष अथांत्‌ घृमकतु आदि और तीसरा पार्थिव 
अर्थात्‌ अरकंप आदि सो ये उत्पात शिशुपालके मारेजानेपर हुये थे उनके होनेका 
क्या कारण है यह सनकर व्यासजी बोले १। १० कि इन उत्पातोंका फल यह 
है कि आज से तेरहवर्ष के बीतनेपर सब क्षत्रियों के कुलका नाश होगा ओर 
तुमको कारण बनाकर दुर्योधन के अपराध से सब राजालोग इकट्ठे होकर मीम- 
सेन अजेन के बलसे मारे जायेंगे ओर आज रातको तुमको स्वप्न में नीलकंठ 
शिवजी के दर्शन जो मव, स्थाणु, कपाली, जिपुर्रातक, उम्र, रद, पशुपति, 
महादिव,उमापति,शव्व, वृष, शली, पिनाकी ओर कृत्यवास आदि नामों से वि 
ख्यातहें नन्‍्दीयर सवार दक्षिणकी ओर देखतेहये होंगे सो तुम इस बातका कुछ 
संदेह मत करो क्योंकि इस संसार्में कालका उल्लंघन कोई नहीं करसक्ाहे अब 
तुम सावधान रहकर पृथ्वी का पालन करो और मुझको जानेकी गाज्ञा दो में 
केलास पवे॑त पर जाना चाहता हूं वेशम्पायनजी बोलें हे राजा जनमेजय ! 
व्यासजी उक्त रीति से कहकर शिष्यों सहित केलास को चलेगये उनके जानेपर 
यूविष्ठिर शोक और चिंतामें मग्न होकर बार बार गरम गरम श्वास ले लेकर 
विचारने लगा कि यह भावी अथात्‌ होनहार किसी प्रकारसे मनुष्यके उ- 


३ आर हि 


पायसे नहीं झकसकती है व्यासजी का कहना अवश्य होगा ११॥ ९० एसा 


सभापव । द् 
विचारकर युधिए्रिने अपने भाइयोंसे कहा कि तुमने भी जो व्यासजीने मुझसे 
कहाथा मुनाहे मेरे मनमें अब यह आताहे कि में अपने प्राण छोड़दं क्योंकि 
कालने मुझको क्षत्रियकुलके नाश होनेका हेतु निर्माण किया हे मेरा अब 
जीना व्यथ है यह मुनकर अर्ज़न वोला कि आप शोच को छोड़कर जो 
करना उचितहे वह कीजिये क्‍योंकि शोच करने से बुद्धि जातीरहती है यह 
घुनकर युधिह्रि व्यासजीकी बात को याद करके कहने लगा कि मेरे जीने से 
अब कोई अथ नहीं है इससे आजसे में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरह वर्षतक 
कभी अपने भाई या दूसरे राजाओं से कठोर वचन नहीं कहूंगा और अपने 
स्वजातियों की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करूंगा ऐसा करने से हम सबसमें 
आपसमें फट न होगी फटही लड़ाइका घरहे जब में लड़ाईके पास न जाऊंगा 
आर ऐसे काम करूंगा जो सबको अच्छे मालमहों तब लोक में कोई मेरी 
निंदा न करेगा यह सुनकर यूधिफ्रि के सब भाई भी उक् वात पर बताव करने 
लगे २१ | ३० इसग्रकारसे युधिप्तिः अपने भाइयोंसहित सम्मत करके मंगल 
स्नान और देवता तथा पितरों को तृप्त करके प्रसन्नताएर्वक सब राजाओं को 
विदा करके अपने भाई पुरोहित ओर मंज्ियों सहित अपने नगर के भीतर गया 
ओर दुर्योधन तथा शहुनि उसी सभा में निवास करते रहे ३२१। ३३ ॥ 

इति श्रीभाषाभहाभारते सभापद्रेशि पट दल्रारिंश5ध्याय: ४५ 


तालीसवां अध्याय 

दुर्योधनका पांडवोंकी सभा देखना ओर बोखेसे कई वार भिर * पड़ने के कारण 

से भीमसेन आदिका उसकी हँसी करना ओर पांडदोंक्रे बंभवकों देखकर 
दुर्योधन को बड़ी डाह होना ओर सब हृत्तान्त शकुनिसे कहना ॥ 

बेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युर्धिष्चिर की सभा में रहने पर 
दुर्योधन ओर शकुनि थारे २ सभाको प्रमकर देखने लगे ओर उन्होंने उसमें 
ऐसी २ दिव्य चीजें देखीं जिनको उन्होंने पहले कभी हस्तिनापुर में नहीं 
देखाथा फिर एक स्थान पर स्फटिक के स्थलको देखकर ढुर्यो घनको यह जान 
पड़ा कि यहां जल है और ऐसा जानकर वह उस स्थृल् में कपड़े उतारकर 
गया और वहां जल न देखकर लण्जित होकर आगे बढ़ा और दूसरी जगह 
फिर स्थलको जल जानकर स्थलपर गिरयड़ा और आगे बदकर एक स्फोर्टिक 


३२ है 


की बावड़ी को जिसमें स्फृटिक के समान कमल लगेहये थे आर जल 














८४ महाभारत भाषा). 


से भरी थी स्थल सममककर उसमें चलागया ओर वसच्चों सहित उसके जल में 
भीगगया भीमसेन अजेन नकल ओर सहंदेव अपने नोकरोंसहित दुर्योंधनकी 
यह दशा देखकर हँसपड़े यह देखकर दुर्योधन उनकी हँसीकी न सहसका और 
अत्यंत मलिन चित्त होगया यर्धिप्ठिकी आज्ञासे दुर्योधनको ओर सुन्दर वख्र 
पहिरने को दियेगये तब दुर्योधन उन वद्धोंकी पहिर कर उन हँसनेवालों की 
ओर न देखकर आगे चला और स्फटिकस्थल को जल जानकर उसके पार 
जानेकी इच्छा से वच्ध उठाकर चलने लगा और जल समझकर उसमें कूद 
पढ़ा ओर स्थलपर जापड़ा यह देखकर सबलोग फिर हँसपड़े तब दुर्योधन फिर 
लजित होकर वहां से आगे चला ओर एक स्फटिक के द्वारमें जो बन्द था 
परंतु खुला हुआ दिखाई देता था घुसने लगा ओर टक्कर लगने के कारण से 
घृमित होगया और आगे चल कर एक ऐसे दखाजे में घसने लगा जो 
खुला हुआ था परन्तु बन्द दिखाई देता था घुसने के समय भ्रम से वह दोनों 
हाथों से दरवाजा सोलने लगा परन्तु वहां कुछ आधार न होने के कारण से 
गिरपड़ा और वहां से आगे को गया ओर फिर एक द्वार को कपाट लगाहआ 
देखकर वहां खड़ारहा अ्मके कारण से खोल न सका इस प्रकार से अनेक 
स्थलों में भ्रम खा २ कर दुर्योधन राजा युधिष्ठि से बिदा होकर अप्रसन्न मन 
हस्तिनावुरकी चल दिया ओर युधिह्िर की लक्ष्मी और वैभवको देखकर पाप 
बुद्धि विचारने लगा ओर पांडवों को प्रसन्नगनन ओर यह जानकर कि सब 
राजा पांडवों के वशरमें हैं ओर पांडव पुत्र परिवार और बड़ी लक्ष्मी युक्नहें 
विवर्ण होगया ओर पांडवोंका वेभव तथा लक्ष्मी और सभाको बेर २ विचार २ 
कर व्याकुल होनेलगा यह देखकर शकुनि उससे बार वार पूछने लगा कि ते 
उदास क्यों है परन्तु दुर्योधन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तव शकनिने कहा कि 
 मभस ते बता कि तरे इस दुशखका कारण क्याहे ओर ते श्वास लेलेकर 
क्यों विमन होताहे १ | २० यह सुनकर दुर्यों धन कहनेलगा में सब पृथ्वी को 
अजुनके शख्रके प्रताप से यर्घिष्ठिकें वशमें और देवताओं के बीचमें जेसे इन्द्र 
यज्ञ करे उसी प्रकारसे युधिह्िर को राजसूय यज्ञ करते देखकर अप्रसन्न हुआहूं 
क्रोध और इक दिन रात मुझको जलातेहें और उनके कारण से में इस प्रकार 
से सूखता जाताहूं जैसे गरमी में जल दिन २ सखता चलाजाता हे देखो श्री 

कृष्णुन शिशपाल को मारहझला सब राजा उसको देखते रहे परन्तु किसीने 














सभापवे । हि 


पडिवों के भयसे उसका प्रतीकार नहीं किया भला ऐसा कोन होगा जिससे 
ऐसी बातें सही जायेगी श्रीकृष्णका यह महा अयोग्य कम पांडवों के प्रतापसे 
सिद्ध होगया ओर सब राजाओं ने पांडवोंको वनियों के समान रत्न ला लाकर 
भेंट किये ये सब बातें देख २ कर मेरे हृदयमें ऐसा क्रोध व्याप्त हुआहै कि उसके 
कारण से मेरा शरीर दिन रात जलाकरता है सो हे मामा शकुनि ! अब में इस 
दुःखको सह नहीं सक्का हूं या तो जलमें डूब मरूंगा या अग्निमें जलमरूगा 
नहीं तो विष खाकर सो रूंगा २१।३० क्योंकि न में ख्री हूं जो पराधीन होकर 
रूं न अखत्न हूं जो शत्ञको जीतूं न एरुप हूं जो शत्रु के अख्रोंकी सहसकूं ओर 
न नपुंसक हूं जो शत्रुकी लक्ष्मी को देखकर इंपो न करूं भला ऐसा कोन 
होगा जो पारदवों का इंश्वरत्व घन और यज्ञकोी देखकर दुःखी न होवे सो में 
अपनी सामथ्य ऐसी लक्ष्मी को इकट्ठा करने को न देखकर मरना चाहता हूं 
युधिष्िरकी लक्ष्मी को देखकर मेंने यहही निश्चय करलिया है [के पोरुष अ- 
थौत्‌ उपाय निष्फल हे और देव अर्थात प्रारूध श्रेष्ठ हे क्योंकि मेने पाण्डवों 
के नाश करने के लिये अनेक प्रकार के उपाय किये परन्तु कोई नहीं चला 
ओर उसके बदले में वे ऐसे बटगये जेसे जल में कमल बढ़ता है हमलोग 
दिन २ कम होतेजाते हैं ओर पारदढवों की दिनग्रति बढ़ोतरी होती है इससे ओर 
क्या समझा जावे सिवाय इसके कि प्रारूध पोरुष से प्रवलहे इसके सिवाय प 


३४५. (५, 


ण्वों की सभा में रक्षकों ने मेरी हँसी की वह हँसी सुकको दिन रात आग्नि की 
समान जलाती रहती है सो हे मामा ! अब तुम हमारे पिता धतराष्ट्र से कहदो 
कि में क्रोप के कारण से अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं और तुम मुकको 
मरने की आज्ञा दो ३१। ३६॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापत्रणि सप्तचल्वारिंशोज्ध्यायः ४७ || 
अरतालीसवां अध्याय । 
शकुनिका दुर्योधनको युविष्टिरपर क्रोध न करने का उपदेश करना और उसके न मानने पर 
उसे युधिष्ठिर से जुआ खेलने का सलाह देना । 

दुर्योधनकी उक्त बातको सनकर शकुने बोला कि हे दुर्यो धन ! तुकको युपि- 
हि पर क्रोध करना उचित नहीं है क्योंकि पारठव केवल अपने भाग्य ही से 
उत्तम भोग भोगररहे हैं देखो पहले तुमने उनके मारने को अनेक उपाय किये 
. परन्तु कोई उपाय न चला वे अपने प्रारूध से जीते रहे और जितने फंदे 





प्द्‌ पबहाभारत भाषा । 


तुमने डाले सब में से निकल गये अपने प्रार्धही से उनको द्ौपदी सी खली 
हुपदसा श्वशुर धृष्टयुम्न सा साला ओर कृष्णुसे बलवान्‌ सहायक मिले हैं उन 
के पिता के अंश में जो श्री थी उसी के तेजसे उनकी इतनी बढ़ोतरी हुई है 
इसमें तुमको रोना कया है अज्जन ने अग्निदेवको प्रसन्न किया और उन से 
गांदीव धत प्‌ और दो ऐसे तर्कंस जिनके बाण कभी कम नहीं होते हैं पाये हैं 
उसने उनके और अपने बाहबल के प्रतापसे राजाओं की जीतकर अपने 
वश में कियाहे तुमको उसे देखकर खेद करना क्योंकर उचित है अजुन ने मय 
दानवको अग्नि में जलने से बचाया था और उस उपकार के बदले में उसने 
सभा बनाई है कि जिसको किंकर नाम राक्षस उसकी आज्ञासे रक्षा करते हें ओर 
जहां चाहें तहां लेजासक्वेहें तुमको उसके विषय में रोना भीखना क्‍या हे तेरी 
यह बात मिथ्या है कि मेरा कोई सहायक नहींहे ये सब तेरे भाई तेरी आज्ञा के 
प्रतिकूल नहीं हैं १ । १० इनके सिवाय दोणावचाये, अश्वत्यामा, कृपाचार्ये, 
कण, राजा सोमदत्त और अपने भाइयों सहित में तेरी सहायता करने को 
मोजद हूं इन सबको साथ खेकर तू सम्पूर्ण प्रथ्वी को जीतसक्ा है यह छुनकर 
दुर्योधन बोला कि जो तुम्हारी सलाह हो तो मेरी यह इच्छा है के में इन सब 
उक्त सहायकों को साथ लेकर पांडवों को विजय करूं क्योंकि इनको जीतलेने 
पर सब पृथ्वी अशेष राजा ओर संपूर्ण धनाव्यलोग आप से आप मेरे वश 
होजायँगे यह सनकर शकुनि ने उत्तर दिया कि जिस समय श्रीकृष्ण, अजुन, 
भीमसेन, युधि्ठिर, नकुल, सहदेव, राजा हुपद ओर हुपदके ध्ृष्टबम्न आदि 
पत्र यद्ध करने को आधेंगे उस समय उनको तेरी तो क्या सामथ्ये है देवता भी 
नहीं जीतसकेंगे क्योंकि ये सबके सब बढ़े पनधोरी ओर अखज्तहें परंतु युति 
हर को सहज में जीतने का उपाय में जानता हूँ उसको सुनो ओर उसीके 
अनुसार करो यह सनकर दुर्योधन बोला कि हे मामा! जो ऐसा कोई उपाय 
निकल आवे कि हमारी सेना और सुहदों में से कोई न मरे ओर पाण्डव 
हमारे अधीन होजायें तो क्याही वात है आप ऐसे उपायको मुझ से अवश्य 
कहिये शकुनि बोला कि यूर्धिष्टिर को ज्ञुञआ खेलनेका बड़ा व्यसन अथात्‌ 
शोक है उसको जुआ खेलना तो आता नहीं है परंतु जो कोई उसको ज्ञुआ 
खेलने को बुलाता है उससे वह अवश्य खेलता हे ओर खेल से निश्नत्त नहीं 
होता हे और में जुआ खेलना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इस खेलका - 


सभापव॑ । ८७ 


है है 


जाननेंवाला मेरी वग़बर तीनों लोक में नहीं है इससे तुम युधिष्ठिर को जुआ 
खेलने को धृतराषसे कहकर बुलवाओ उनकी आज्ञासे में यूधिष्टिसे जुआ 
खेलकर तेरे लिये उसका सब राज्य और लक्ष्मी जीत लगा ११॥२२ यह 
_छुनकर दुर्योधन बोला कि आपही इस वातको हमारे पिता ध्रृतराष्ट से कहिये 
मेरी सामथ्य कहने की नहीं है २३॥ । 
इति भीभाषामहाभारते सभापवंणि अष्ठचल्वारिंशो्ध्यायः ४८ || 
उज्चासवां अध्याय । 
दुर्योधन का सन्‍्ताप करना और शकुनि से सलाह करके पाएडवों की लक्ष्मी को 
क्‍ छलके पांसों से जीतने के लिये युधिष्ठिर को वुलवाना ॥ 

वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! शकुनि युधिष्टिरके राजसय यज्ञ से . 
लोव्कर दुर्योधनकी प्रीति के कारण से उक्क अध्याय में कही हुई रीति से दर्योंधन 
से सलाह करके राजा धृरृतराष्र के समीप जो अन्धा और ज्ञानी था गया और 
कहने लगा कि महाराज इर्योधन अत्यन्त दुवेल और पीला पड़गया है न 
जाने उसको क्या चिंता है ओर किस शत्रु के प्रकट होने के कारण से वह ऐसा 
दुःखी है आपका वह ज्येष्ठ पत्र हे आप भी उसके मनकी चिंता को नहीं पछते हैं 
यह सुनकर धृतराष्ट्रने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि हे पुत्र ! तू अत्यन्त दुःखी है 
इसका कारण क्या है जो मेरे आगे कहने योग्य हो तो झुकसे भी कह आज 
मुझको शऊकुनि से मालूम हुआहे कि तू बहुत दुबेल और पीला पड़गया है परन्तु 
मुझे ऐसी कोई बात नहीं देख पड़ती जिसके कारण से में तेरे दःखका अन 
मान करूं क्योंकि तेरे पास वड़ाभारी ऐश्वर्य हे और सव भाई तेरे झाज्ञाकारी हैं 
इसके सिवाय पहरने को उत्तमव्र, खानेको मांसमय अन्न, चढ़ने को सुन्दर २ 
घोड़े, सोनेको उत्तम शयन, विहार को मनोरमा ख्रियां, रहने को दिव्य 
मकान और क्रीड़ा करनेको अनेक क्रीड़ाके स्थान मौजूदहें और देवताओं की 
तरहसे तेरी बातकाभी कोई उल्लंघन नहीं करताहे फिर क्या कारणहे जो त 
इतना शोच करता है और लग्कर पीला पड़गयाहे १ | १० यह सुनकर दयों 
धन बोला कि हां में कुपुरुषकी भांति भोजन तो करलेताहूं और वख्रमी पहर 
लेताहँ परन्तु मुझको ऐसा भयानक क्रोध होरहा है कि उसके कारण से अब 
पल अपने समयकोही पूरा कर रहाई संसारमें वही मनुष्य पुरुष कहाजाताहे 


जो श्ुके वशमें होनेपर भी शत्रु से निढर होकर अपनी प्रजा को उस भयसे 











छुड़ाने का प्रयत्र करे जो मलृष्य संतोष, दया, गये ओर भय करता है उसका 
लक्ष्मी प्रा नहीं होती है में नित्य सुन्दर पदार्थों को भोगता हूँ परन्त युधि- 
हिर के वैभव के डाहसे वह भोग मुझ को गुण नहीं करते हैं ओर शत्ञओं की 
वृद्धि और अपने को हीन देख २ कर दिनभ्रति दुबला हो होकर पीला पड़ता 
जाताहूं देखो युधिष्ठिर अद्टासी सह स्नातक ब्राह्मणोंकी पालन करताहे और 
उन प्रत्ेककी सेवाके लिये तीस २ दासी नियत करदी हैं ओर सोनेके पात्रों 
में दश सहख बाह्मण नित्य भोजन किया करते हैं राजा काम्बोज ने युधिष्ठिर 
के पास कदलीवन के म्गों के वित्र विचित्र साबर बड़े मोलके कम्बल तीनसों 
ऊंट और खबर भेजे हैं और सब राजाओं ने उसके स्थानपर आ आकर तअ- 
नेक रत्र भेंट किये हैं ११। २९ में ने तो ऐसा धनका आगम आज तक न 
देखा था न सुना है सो उस बड़े धन को देखकर मेरा चित्त आनन्द रहित 
रहताहै देखो खेती करनेवाले आह्यण, गौपालक वेश्य ओर सेकड़ों ओर 
मनृष्य उस यज्ञ्में तीन खब धन मेंटके लिये देनेको हाथों में सवण के कलश 
लियेहये द्वार पर खड़ेरहे परन्तु इतनी मेंट लाने पर भी भीतर न जाने पाये 
ओर वरुण देवता ने सहल रुक्‍्मकी कांवर में अश्वतरूपी जल से भर इआ 
कांसे का पात्र जो बहुत से रत्रों से भ्षित था रखवाकर युविश्िि को भेंट करने 
के लिये भेज दिया उसमें वह अम्ृतरूपी जल यु्िष्ठिर के लिये इस प्रकारसे 


(्‌ 


भराहआ था जैसे इन्दके लिये सम्पूण ओषधी अशृवृतरुपी रस धारण किये 
रहती हैं उन र्रोंमें से श्रीकृष्णचद्ध ने श्रेष्ठ शेख लेलिया ओर उससे वह जल 
भर २ के युधिष्ठिरका अभिषेक किया उसी वक्ष कॉवर में पूर्व, पश्चिम ओर 
दक्षिण के समुद्रों का जल मैंगवाया गया ओर उत्तर के समृद्रका जलभी जिस 
को सिवाय देवताओं के और कोई नहीं लासक्का हे उसी कांवरमें युविष्टिर के 
लिये लायागया इन सब बातोंकों देख कर मेरे शरीर में शोकरूपी ज्वर हो 
आया इसके सिवाय अर्जुन उत्तर दिशा को विजय करके बहुतसा धन लाया 
और यह एक बड़ी अड्॒त वात थी कि उस यक्ञमें एक लक्ष आह्मण परोसने 
वाले ये और उनकी संख्या शंखध्वानि से मालूम होजाती थी ९२९ ३१ उन 
शंखों के शब्दों को सुन २ कर मेरे गरेयें खड़े होजाते थे ओर जेसे निर्मल 
आकाश तारागणशों के निकलने से सशोभित होजाता हे उसी प्रकारसे यज्ञ 
शाला के निकट के स्थान देश * के राजाओं से शोमित होगये थे ओर सब 






सभापतव | ध्६ 


के सब राजा भेंट दे देकर बाह्मणों को भोजन परोस रहे मेरी समर में तो ऐसा 


कि 


वैभव इन्द्र, यम, वरुण ओर छुबेरका भी नहीं है उसी वैभव को देख २ कर मेरे 
हृदय में ऐसी आग लग गई कि वह शान्त नहीं होती है यह सुनकर शकुनि 
कहने लगा कि इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये एक उपाय तो में जानता हूँ कि 
मुभको ज्ञुञआआ खेलना वहुत अच्छी तरह आता है मेरी वरावर इस काम में 
तीनों लोक में कोई नहीं हे मुझे पाँसों को बनाकर फेंकना उनके अनुसार 
दांव लगाना और देशकाल के अनुसार चालकों चलना बहुत अच्छी तरह 
से आता है ओर युधिष्ठिर को जुए का व्यसन अथॉत्‌ शोक़हे परन्तु उसे 
खेलना नहीं आता है जिस समय तुम उसको जुआ खेलने या रण करने को 
बुलाओगे उसी समय वह चला आवेगा सो तुम उसको बुलवावो में छलके 
पाँसों से उसकी सब लक्ष्मीको खींच छंगा ३९। ४० यह सुनकर दुर्योधन 
जर्दीसे घतराष्ट से बोला कि महाराज मामाजी युधिष्ठिर के सब धनको 
पाँसोंसे जीतही देने कहते हैं आप पांडवों को जुआ खेलने को बुलवाइये 
यह सुनकर धतराष्ट्र बोला कि हम अभी कुछ नहीं कहसक्के हें पहले हम 
अपने पधर्मदर्शी ओर ब॒द्धिमार मन्त्री विदुर से सलाह करलें तब कुछ कहेंगे 
क्योंकि विदुरजी दोनों ओर के कल्याण होनेवाली वात करने की सलाह 
देंगे यह सनकर दुर्योधन बोला कि जो आप बिदुर जी से सलाह लीजियेगा 
तो वह जुआ खेलने की आपको कमी सलाह न देंगे ओर आपके निषेध 
करने पर में अपने प्राण छोड़दंगा मेरे मरने पर आप बविदुर जी के साथ 
अच्छी तरह आनन्द और प्रथ्वी का राज्य कीजियेगा वेशम्पायनजी बोले 
हे राजा जनमेजय ! धृतराष्टू ने दुर्योधन की उक्क पीड़ायुक्त और नग्न वातकों 
सुनकर उसके दुःख को दूर करने के लिये दतों ओर कार्रीगरों को इला कर 
आज्ञा दी कि तुम लोग बहुत जल्दी एक रमणीक सभा जिसमें सहस्र सम्मे 
और सौ दार हों बनाओ और उसे रत्र जटित करके तय्यार होने पर हम से खबर 
करो यह आज्ञा देकर धतराष्ट्रने दूत भेजकर विदुरजीकी बुलवाया ४१ | ४० 
क्योंकि विदरजीसे विना सलाह लिये वह कोई काम नहीं करता था और यच्रपि 
जुआ खेलने के दोगों को आप अच्छी तरह जानता था परन्तु पत्र का स्नेह 
उसकी बुद्धिपर प्रवल होगया था विहुरजी उस कलह ओर विनाश के मूलको 
सनकर पृतराष्ट्र के पास गये ओर 'ृतराष्ट्र को दंडवत्‌ करके कहने लगे कि 
























६० महाभारत भाषा । 
आपको जआ खिलाने का निश्चय मेरा प्रिय नहीं हे आपको वह बात करना 


उचितहे जिससे पत्नोंमें आपसमें फूट न होवे धृतराष्ट्र बोला कि देव कृपा करेगा 
तो पत्नोंमं फट न होगी परन्तु शुभ या अशुभ हित या अनाहित कसा ही 
हो हमको जुआ खिलाना देवके योग से आवश्यक है सो तुम किसी बातकी 
थिंन्ता मत करो हमारे तम्हारे और भीष्म तथा द्ोणाचार्य के बेठनेपर कोई अ- 
नीति देवकी रची हुई भी न होने पावेगी अब तुम जरदी चलनेवाले घोड़ों को 
रथमें जोत कर इन्ठ्प्रस्थ को चलेजाओ ओर युप्िष्ठिर को लिवालाओ वहां 
उन लोगों से इस मंत्रका प्रकाश मत करना जिस देवकी प्रेरणा से भेरे हृदय 
में यह बात समाई है वही जो ऋुछ बाहेगा सो ही होगा यह सुनकर विदुरजी 
चिंता करने लगे ओर भीष्मजी के पास गये ४१ । ६० ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि एकोनपंचाशत्तमोअध्यायः ४६ ॥ 


पचासवां अध्याय। 


राजा प्रतराष्यका दर्योधनसे दश्खका कारण पूछना ओर हर्योधनका युधिष्ठिरके 
वेभव ओर भीमसन आदिको हँसी से दुःख पानेका हत्तान्त कहना ॥ 


३5 जे ३ 


उक्त कथाको सुनकर जनमेजय पूछनेलगा कि हे वेशम्पायनजी ! वह माई 
बंधोंका नाश करनेवाला जुआ जिसमें मेरे पुरुषा पॉडिवोने अत्यन्त दुःख पाया 
था कैसे हुआ था उस समय सभापें कोन २ राजालोग थे और उनमेंसे किस २ 
ने जुआ खेलना अगीकार और किसने निषेध किया था में इस जुणके सम्प्श 
वृत्तान्त को विस्तारूवेक सुना चाहता हूं मेरी समझ में यह जुआ ही ए्थ्वीक 
नाश होने का मूल था १। ३ यह झुनकर वेशम्पायनजी बोले कि हम इस 
कथा को विस्तार सहित कहते हैं सनो विदुरजीके चलेजाने पर घतराष्ट्र्‌ यह 
जानकर कि जुआ खेलने में विहुरका सम्मत नहीं है दुर्योधनसे एकान्त में 
कहनेलगा कि हे पत्र ! त जमा मत खेले विदुरजी इस कमको अच्छा नहीं 
बताते हैं वह बढ़े इ॒द्धिमार हैं ओर हमारे अहितकी बात कभी न कहेंगे विदुर 
को वह सब शात््र अच्छी तरह आता है जिसमें बृहस्पतिजीने इन्द्रको उपदेश 
किया है इससे में विहुरके कहनेफी अपना परमहित मानता हूं तुझे भी उसके 
प्रतिकल करना उचित नहीं है ४। & विदुरजी सब शा््रों के मतकी जानने 
$ कारणसे बढ़े बद्धिमादर ओर कोखोंमें ओेष्ठ हैं उसी प्रकारसे उद्धव भी अपनी 
बुद्धिक कारण से वृष्णिवंशियों में पृजित रहता हे ओर सब उसकी सलाह के 
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झनुसार काम करते हैं मुझे ज्ञुआ खेलने में सिवाय बेरके ओर कुछ नहीं दी 
खता है इससे तू इस कमकी इच्छाकी अब छोड़दे माता और पिताको पुत्र के 
लिये जो जो काम करना कहे हैं वह सब हम करचुकेह अथात इस लोक ओर 
परलोक की कामनाओं को देनेवाले सब शाख््र तुझे पढ़ाये गये ओर वालकपन 
से घर में बढ़े लाढ़से रकखा गया ओर अपने सब भाइयोंमें बड़ा होनेके कारण 
से राज्य भी तुकको मिला ओर उत्तम व्ध पहिरनेकी ओर उत्तम भोजन खाने 
को ओर संसार में ऐसे अलम्य पदार्थ जिनका मिलना दूसरेको दुलेभ हे तेरे 
लिये भोगने को मोज्ञद हैं अब तुझे शोच करना निरवक है अब तो तुमे चा- 
हिये कि राज्य पाकर प्रसन्नता से रहे ओर अपने राज्य के बढ़ाने का प्रयत्न करे 
और जेसे इद्ध स्वर्गमें रहकर शासन करता है उसीप्रकार से तू मी अपने राज्य 
पर शासन करे ऐसी अवस्था में तेरे हृदय में इस दुःख की मूलके जमने का 
क्या कारण है १०। १६ यह सुनकर दुर्योधन बोला कि आपका कहना सत्य 
है भेरे लिये भोजन वख्र आदि सुंदर २ भोग मोजूद हैं परन्तु जो पुरुष दूसरे 
की लक्ष्मी को देखकर सहमता है वह अधम गिना जाता हैं इससे में अपनी 
साधारण लक्ष्मी के सामने यधिहिके परम वेभव की देखकर अत्यन्त दुध्ख 
पाता हूँ कि हाय युर्धिहिर ने सब प्रथ्वी को अपने वश में कर लिया है ओर 
में पत्थरकी तरह वेण हुआ देख रहा हूं यू्धिष्टि की सभा में नीपु, विन्नक, 
कोकर, कारस्कट ओर लोहजंघ नाम राजा दासों की तरह व्हल करते हैं और 
हिमालय ओर समुद्र ओर अनूप देशके राजा लोग अनेक २ रत्र ले लेकर 
द्वार पर आते ये और हटथ दिये जाते थे युधिष्रिर ने झझे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
जानकर भेंट लेने के कामपर नियुक्ष किया था सो में असंख्य रत्र लेते २ थक 
गया परन्तु उनका पार नहीं पाया अन्त को थक्रकर जब में खड़ा होरहा तब 

लोग जो दूर २ से रत्र लाये थे प्रतीक्षा करने लगे १७॥ २४ इस धनका 

ह मुझे होई रहा था कि उसमें दानव की बनाई हुई सभा में स्फटिक को 
बनी हुई नलिनी को जो पानी से भरी हुई दीखती थी देखने लगा मेने वहा 
पानी समभकर अपने वख्र ऊंचे को उठ लिये परन्तु वहां जल न था मेरी 

















अपने को रत्र सहित ओर शत्रु की बढ़ी लक्ष्मी का देखने से व्याकुल हाही 
रहा था दूसरे मीमसेनव्ग हँसीकी देखकर और हृदय जलनेलगा मेने भोमसेन 
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के मारने का भी विचार किया परन्तु अपने को असमथ देखकर ओर यह 
जानकर कि कहीं मेरी भी गति शिशुपाल की सी न हो में चुपका हो रहा 
इसके पीछे उसी सभा में में एक बावली के पास जिसमें कमल लगे हुये थे 
गया उसे देखकर मकको यह जाति हुई कि यहां जल नहीं है स्थल हे ओर में 
उसमें गिरपड्ा और मेरे सब कपड़े भीगगये इस बात को देखकर अजुन ओर 
श्रीकृष्ण ठड्ठा मारकर हँसपड़े और द्ीपदी भी अपने साथ की ल्लियों सहित 
हँसी उस हँसी को देखकर में परम दुःखी होगया उसी समय युधिष्ठिरकी आज्ञा 
से नौकरों ने मुझे सखे वस्र लाकर पहिरनेको दिये उनको लेकर में और भी 
पीड़ाबाव होगया इसके पीछे में एक स्थानके भीतर घुसनेलगा उस स्थान में 
कोई द्वार न था परन्तु ऐसा जान पड़ता था कि दवारहे द्वार न होने के कारण 
से घसतेमें मेरे माथे में स्फटिक की शिलाकी ठोकर लगी में उससे घायल 
होगया इस वात को नकुल और सहदेव देखकर दोढ़े और मुझे पकड़कर 
सहदेव आश्चयसे कहनेलगा कि हे राजा ! द्वार इधर होकर है इधरसे चलो 
उसी समय भीमसेनने मुझे यह कहकर पुकारा हे राजा ! हे घृतराष्ट्र के पुत्र ! 
और खिलखिलाके हँसके बोला कि द्वार इधर है इसके सिवाय मेंने उस सभामें 
वे रत्न देखे जिनके नामभी नहीं सुने थे सो हे पिता ! इन सब कारणों से में 
अत्यन्त दुःखी होरहा हूं २५। १६ ॥ 

क्‍ इति श्रीमाषामहाभारते सभापवंणि पंश्चाशचमोडथ्यायः ४० ॥ 


इक्यावनवां अध्याय । 
दुर्योधन का ध्तराष्ट्र से यध्रिष्टिर के यज्ञ अनेक देशोंसे आये हुये 
क्‍ क्‍ धनका इत्तांत कहना ॥ द 
दुर्योधन बोले हे पिता ! अब में आपसे पांडवों के धनका हाल कहता हूं 
कि कहां कहाँ से ओर कौन २ लाया था यद्यपि मुझको यह अच्छी तरह 
मालूम नहीं है कि किस २ देशसे कितना २ धन आया था राजा काम्बोजने 
ये चीज़ें राजा युर्धिफ्ठि को भेंट की थीं, बिढल ओर मेषके रोमसे बुनेहुये वख् 
जिनपर सुनहरी काम होरहा था शगचम, तीनसो घोड़े जो तीतरकी समान 
विचित्र थे ओर रंग जिनका तोतेकी नाकके समान था ओर तीनसो खचर 
जो पीज, थोंकर ओर इंग॒द वृक्षों के पत्तोंकी खानेके कारणसे पुष्ट होरहे थे ओर 
मेंने यह देखा कि युधिष्ठिर के दारपर खेती करनेवाले आह्मण ओर बहुतसे 
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शद्र जो दास करनेके योग्य थे तीन वर्षके मालके धनको युषिष्टिरको मेंट देने 
के लिये खड़ेरहे परन्तु उनको भीतर जानेकी आज्ञा नहीं मिली ओर दूसरे 
किसान और गो पालनेवाले बाह्मण सुनहरी कमंडलों में घृत आदि लियेहये 
आये परन्तु भीतर वे भी नहीं जाने पाये सब भेंटको लिये हुये वाहरही खड़ेरहे 
ओर मस्कच्छ देश के रहनेवालों ने कर्पोंसिक देशकी रहनेवाली एक लक्ष 
दासी जो श्याम वर्ण सृक्ष्मअंग अर्थात्‌ पतली देह बढ़े २ वाल ओर सोने के 
आभरणों से भषित थीं और राकब नाम मृगों के चरसे जो आश्यणों से लेकर 
शद्रों तकके कामके थे और कंधार देश के घोड़े भेंट किये १ | १० और समुद्र 
के निष्कद और पार बसनेवाले मनुष्य जो उन धान्योंकी खाकर रहते हैं जो 
नदीके जल अथवा वर्षा में स्वतः ही उत्पन्न होते हैं अपने साथ बेराम, पारद, 
आभीर और कितव देशों के मनुष्यों को लियेहये नाना प्रकार के रत्न, भेड़, 
बकरी, सवर्ण, खचर, ऊंट, मध और अनेक २ प्रकार के कम्बलीं को ले लेकर 
भेंट देनेकी आये और द्वारपर रोंके हुये सड़ेरहे इनके सिवाय आग्ज्योतिषका 
राजा भगदत्त जो म्लेच्छों का अधिपति ओर महास्थीहे यवनों को साथ लिये 
हुये आजानेय जातिके बड़े शीघ्र चलनेवाले घोड़े आदि अनेक प्रकारकी 
ले ले कर आया परन्तु द्वायपर रोंक दिया गया ओर पीछे से हीरा और 
पद्मराग मणियों से जड़े हुये वश्र ओर शुद्ध हाथीदांतकों मठ लगी हुई 
तलवारें भेंट देकर भीतर प्रवेश करने पाया उस समय मेंने उस द्वारपर ओ 
ब्णीक, अंतिवास, रोमक, पुरुषादक और एकपाद नाम मनुष्यों को जिनमें 
किसीके दो और किसीके तीन आँखें थीं ओर किसी २ की अं माथेमें थी 
देखा था बहुतसे राजा लोग अनेक प्रकार की भेंट ओर दश सहस्त खचर जो 
नेक देशों में उत्पन्न होनेके कारण से अनेक रंगके ओर सिखाये हुये वि 
ख्यात थे लेकर आये ओर जब उन्होंने वह सब ओर बहुत सा सोना चांदी 
युधिष्ठिर को भेंट करदिया तब भीतर सभामें जाने पाये इसी प्रकार से एक- 
पाद नाम मनष्यों ने अम्नल्य सवर्ण वहतसे संदर घोड़े जिनका रंग तोते की 
नाक और बीखहटी के समान ओर चाल मनके वेगके समान थी भेंट 
दिये ११॥२३ और चीन, शक, ओड, वर्बर, वाषेय, हारहूंणु, कृष्ण, हेमवत, 
नीप और अनप देशों के मनुष्य अनेक प्रकार के घोड़े ओर दश सहख 
बड़े २ खचर जिनकी गदन काली रंग सुंदर सिखाये हुये पृष्ठ और सौको 
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चलनेवाले ये मेंद देनेको लेकर आये ओर सभाके द्वारपर रोंकेजाने के कारण 
से सड़ेरहे ओर कंडूतीर के रहनेवाले राकब नाम मृगचम; रेशमी दुशाले, 
उत्त देशके बनेहये अनेक प्रकार के रेशमी गुच्छे लगे हुये चित्र विचित्र ऐसे 
चिकने वख्र जिनमें झतकी बनावट मालूम नहीं पड़ती थी, भेड़ों के रोम के 
बनेहये कम्बल, सावर, तीकण धाखाली बड़ी २ तलवारें, दुधारा खन्न, शक्ति 
प्रश्वध, पश्चिमदेश के बनेहये फरसे अनेक प्रकार के रस ओर बहुत से रत्न 
ले ले कर यधिष्ठि के भेंट देनेकी आये परन्तु द्वारपर रोंक दिये गये ओर वहीं 
खड़ेरहे और शक, तुपार, कंक, रोमश और सींग रखनेवाले अनेक देशोंके 
मनुष्य बड़ी २ दर जानेवाले हाथी अ्बृद घोड़े ओर सुवर्ण आदि अनेक 
चीज़ें लेकर वहां आये परन्तु भीतर जाने की उन लोगों को भी आज्ञा न 
मिली द्वारही पर खड़े रहे २४७ । ३१ ओर पूवे देश के राजा लॉग मणि ओर 
सवर्ण से भषित हाथीदांत के आसन रथ आदि शयन और विचित्र कवच 
नेक प्रकार के शख्र रथ जो सवर्ण से जग्ति अच्छे सिखाये हुये घोड़ों से 
युक्ष ओर मरृगचर्म से मे हये ओर चित्र विचित्र भूलें अनेक प्रकार के 
रन, नाराच बाण, अद्धे नाराच वाण ओर नाना प्रकार के श्र युधिष्टिको 
भेंट करने पर भीतर घुसने पाये थे ३९। ३५ ॥ 
..इति श्रीभाषामहांभारते सभापवेरि एकपंचाशत्तमोड्य्याय+ ४१ ॥)। 
बावनवी अध्याय 


दुर्योधनका प्रतराष्ट्र से उन राजाओंका ह॒तांत कहना जिन्होंने... 
युधिष्ठिर को यज्ञ में कर ला लाकर दिया था। 


दर्योधन बोला कि उक्क लोगों के सिवाय और जिन २ राजाओं ने युति- 
हि को यज्ञ में धन ला लाकर दिया उनका भी बृर्तात में कहता हूं खस, 
एकासन, हाहे, प्रदर, दीधवेणु, पारद, कुलिद, तंगण और परतंगण नाम 
पहाड़ी देशों के गजा लोग जो मेरु ओर मन्दर पव॑तों के बीच में शैलोदा 
नदी के तय्पर कीचक ओर वेणु नाम बृश्षों की छाया में बसते हैं नम्नतापूषक 
यधिष्ि को भेंट करने के लिये एक द्ोण पिपीलकजाति का सुवर्ण और काले 
तथा लाल रंगके चमर ओर शुकू आदि मणि जिनका प्रकाश चन्धमा के 
समान था और हिमालय पहाड़ के पुष्पों के मधु और केलास पदव॑त के उत्तर 
ओर की बड़ी बल करनेवाली ओषधियां ओर अन्य बहुत प्रकार की चोर्जे 
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ले लेकर आये ओर रोंके जाने के कारण से सब पदार्थ लिये हुये द्ारपर 
खड़े रहे १। ७ ओर हिमालय पहाड़ के पराद्ध और उदयाचल का रूप देश 
समुद्र और लोहित्य पवेतपर रहनेवाले राजा लोग जो फल ओर मल खाते 
चमड़े के वस्र पहिनते हें ओर ऋर शख्रधारी तथा क्रकममों कहलाते हैं उन 
को भी मेने देखा कि चन्दन, अगरु, काला अगरु आदि काओ्टें के मार और 
चमे, रत्र, सवर्ण अनेक सगन्ध देनेवाले पदार्थ दश सहस्र दाप्तियाँ दूर २ 
के मग पक्षी ओर अनेक पहाड़ी पदार्थों को लिये हुये युधिशिर के द्वारपर खड़े 
हुये थे ओर केरात, दे, दवे, शूर, यमक, ओहुंवर, दुविभाग, पारद, वाह्यीक, 
काश्मीर, कमार, घोरक, हंसकायन, शिवि, त्रिगत्ते, ओषधेष, मद, केकय, अंवृष्ट, 
कोंकुर, ताक्ष्य, वश्रप, परहव, वशाती, मोलेय, छुद्रक, मालव, पॉड़क, कुकृर, 
शक, अंग, बंग, एंड, शाणवति और गय आदि देशों के ऋुलीन ओर 
शख्रधारी क्षत्रियों ने सेकड़ों प्रकार के धन ला लाकर युपिष्ठिरको भेंट 
किये ८।१७ओऔर कलिक्न मगष ताग्नलिप,पुं डक, दोवालिक, सागरिक, पत्तोशु, 
शेवव, कण ओर प्रावर्ण आदि देशों के राजा लोग युपिए्रि के द्वारपर आकर 
खड़े रहे युधिष्ठिर ने उन सवको एक २ करके द्वारपालकों के हाथोंसे बुलवाया 
झौर वे लोग एक २ सहस हाथी जिनके बड़े २ दांत थे ओर सुनहरी डोरियों 
और कमल के रंगकीसी कलों से शोमित थे भेंट दे देकर सभा के भीतर गये 
ये हाथी काम्यक सरके समीपी देश के थे ओर उन पर कबच पढ़े हुये 
थे १८।२१ इनके सिवाय और भी बहुत से देश देशांतरों से आये हुये राजाओं 
ने युधिष्ठि को भेंटें दीं ओर चित्ररथ नाम गन्धर्वों के राजाने चार सहख्र ऐसे 
घोड़े जो वायु की समान चलते थे दिये ओर तुंबुरु नाम गन्धवे ने सो थोड़े 
जिनका रंग आगम्रके पत्तोंके सदश था ओर प्रत्येक घोड़े के गले में एक २ 
सोने का हार पड़ा हुआ था युधिह्ि को भेंट किये और राजा इतिने शूकर 
देशके कईसो हाथी निवेदन किये बिट्स और मत्स्य देशके राजाओंने सहख २ 
मतवाले हाथी जिनके गले में सोने की माला पड़ीहुईं थीं देकर यापिश्रि को 
प्रसन्न किया ओर पाशु देश के वसदान नाम राजा ने छब्बीस हाथी ओर 
कांचन मालाधारी दो सहल घोड़े जो जवान बलवान ओर शीघ्रगामी थे 


यपिष्टि की भें किये उस यज्ञ में राजा हुपद ने चार सहस दासी दश सहख 


अं 


ती थीं और कई सो हाथी ओर हाथियों सहित छच्बीस रथ 


















६६ महाभारत भाषा । 


(किक 


युविश्टिको दिये ओर कहा कि पाण्डवों के यज्ञके लिये में अपना सब राज्य 
देता हैं ओर अज्जुनका मान रखनेके लिये श्रीकृष्णचन्धने भी चार सहख हाथी 
दिये ये दोनों एक दसरे की आत्माहेँ ओर आपसमें प्राणों से अधिक प्रीति 
रखते हैं श्रीकृष्णचन्द अर्जुन के लिये स्वर्ग भी छोड़सक्े हें और अज्ञुन भी 
उनके लिये अपने प्राण देने को तय्यार हैं २१९। ३३ मलयागिरि ओर ददुर 
पर रहनेवाले क्षत्रियों ने सुगन्धित चन्दन के रसेंसे मरेहये सुवण के कलश, 
प्रकाशश॒क् मणि अगर और चन्दन के भार रत्र सुवर्ण ओर महीन २ वख्र 
युधिष्ठिर को भेंट किये और चोल व पांड्य देश के मनुष्य द्वारपर भी न 
पहुँचने पाये ओर सिंहल देश के क्षत्रियों ने समुद्र्मे उत्तन्न होनेवाली चीजें 
बैड्येमणि, मोती, सेकड़ों भूलें, मणि और सुन्दर वख्र पहिनेहुये दासियां 
लाकर मेंट की और आह्यण, वेश्य ओर शूद्रलोग भी बहुत से प्रीति ओर बहुत 
से मान के कारणसे वहां भेंट ले ले कर आये ओर सब म्लेच्छ सब वणे और 
नाना देशों के नाना जातिके मनुष्य उस यक्ञ में आये कि जिनके कारश से 
वह युधिष्ठि का यज्ञस्थान स्वर्ग के तुल्य होगया उन सबको और राजा 
लोगों की लाई हुई भेंट को देख कर मेरे मन में प्राण छोड़ देने की इच्छा 
होगई में आपसे युविष्ठि का वेभव कहां तक कहूं एक छोटी सी बात है कि 
उसके यहां तीन पद्म और दश सहस तो केवल हाथी ओर घोड़ों पर चढ़ने 
वाले दास हैं कि जिनको युर्धिष्ठिर कचा ओर पका दोनों प्रकार का भोजन 
देता है ओर एक अबुद रथ ओर अनगिनती प्ादे हैं उनके भोजनका प्रबन्ध 
इस प्रकार से है कि तुले हुये सीधे ओर पके भोजन और एक स्थान पर इकट्ठा 
किया हुआ अन्न तय्यार रहता है ओर बांटने के समय पुण्याह शब्द किया 
जाता है ३४। ४४ मेंने युधिष्षिर के घर में किसी वणे के किसी आदमी को 
ऐसा नहीं देखा जिसने भोजन ओर पान न किये हों अथवा जो संस्कृत 
ओर अलंकृत न होवें और अदठासी सहल स्नातक ग्रहस्थ आह्मणों को 
गुधिष्ठिर नित्य भोजन देता है ओर उनकी सेवाको प्रत्येक के लिये तीस २ 
दासी नियत कर रक्‍्खी हैं वे लोग भोजन करके नित्य युधिक्ति को शत्रुनाश 
होनेका आशीर्वाद देते हें और दशसहल यतीलोग जो ऊपर को वीर रखते 
हैं युधिष्ठिर्के घरमें नित्यप्रति सवर्ण के पात्रों में भोजन करते हैं और द्रौपदी 
इन सब लोगोंके भोजन करने ओर न करनेकी खबर रखती है ओर जबतक ये 








५ 


सब नहीं खालेते तवतक आप भोजन नहीं करदी है यक्ञें ऐसा कोई राजा न 
था जिसने यर्धिडिर को कर न दिया हो हाँ एक सजा इुपदने सम्बन्ध और 
कृष्णने मित्रता के कारश से तो अलवत्ता कर नहीं देया ४५। ४० ॥ 

इति श्रीभाषामहामारते समापदणि (द्रेपचाशचमाजध्यायः ६२ ॥। 


नदी अध्याय । 
 हुयोथन का धतराष्ट्र से सब राजाओं को सृथिष्टिरकी सेवा करते हुये 
देखकर संवाप होने का हाल वर्णन करना || 

दर्योंधन बोला हे पिता ! बहत से श्रेठ्ठ सत्यप्रतिज्ष, महात्रत, विद्यावान 
बेदांत के वका, अवमधथ नाम यज्ञ स्तानके करनेवाले, धृतिगार, लजावान, 
धर्मात्मा, यशघ्वी ओर प्रद्धांशिपिक्त राजालोग युधिप्टि की सेवा किया करते 
हैं मेंने उम लोगों को दक्षिणा में देने के लिये काशी की दोहनी और सहसों 
गो और अभिषेक के लिये छोटे बड़े पात्र लाते और युधिष्ठिर को भेंट देते हुये 
देखा है १। ४ गजा वाह्कने जदृनद के सुवध से भूपत रथ लाकर दंया 
ओर राजा सदक्षिण काम्बोज देश के श्वेत घोड़े उस रथ में जीतने को लाया 
और राजा सनीयथ अनुकृप नाम रथको लेकर आया और चंदेरी देश के राजा 
ने आप अपने हाथ में प्वजा लाकर दी ५। ६ गजा दाक्षिणात्यने शत्र और 





(“है 








्प 


प्रगध देश के राजाने माला ओर पशड़ी, राजा वसुदान ने हाथी, राजा 


मत्यने पनसे भरे हुये छकड़े, राजा एकलव्यने जते, राजा अवन्तीने आमे- 


पैक के लिये अनेक प्रकार के जल, गजा चेकितान ने निंग, राजा काशी 
ने धन॒प और राजा शलने एक तलवार जिसकी ग्ठ बहुत सुन्दर थी और 
मुनहरे म्ृषण अपने हाथों से ला लाकर राजा युर्धिक्रि को दिये ७।६ ओर 
व्यासजी समेत धौम्य ऋषिने युर्धिष्टि को अभिषेक कराया उस समय उसके 
पास देवल, असित, परशुशमजी और २ बड़े २ तपस्वी ऋषि इस प्रकार से 
खड़े रहे मानों महेन्द्रके पास सप्ऋषि खड़े हये हैं अभिषेक के पीछे सात्यकि 
ने युधिष्िरके ऊपर छत्र लगाया अज्ञुन ओर भीमसेन पंखा हॉकने नकुल 
ओर सहदेव चबर दरने ओर जिस वारशि नाव शंखका पृर्र कम प्रजापति 












कि 8 के लर"गहु॥ ४४ किक कर विद [ है. अमधकष. ज्थ; पक पका्पाथाएफ सका. सुर बब्क ह 
ने इन्रको दिया या और अब सर ने साधाटर के णस भेजा ६ ममे श्री 

० 5 ज्वकम + 0 कर मा अ2 कक 4 ! 
कृष्णचद्धने विश्वकमों की यनाई हुए दांवर में से जज थे सफर युविक्रि का 





हर आप 


यज्ञ स्नान कराया में यह सब देखकर कस्मत के कारण स हच्छधित हार या्‌ 


ह्द महाभारत भाषा । 


हसके पीछे जो सबने मिलकर मंगलकारी शंखध्वनि की उसको सुनते ही 
मेरे रोम खड़े होगये १०। १८ उस समय जो राजा तेजहीन थे मूच्छित 
हो २ कर गिरपड़े और धृष्टइम्न, सब पाँडव, सात्यकि ओर श्रीकृष्णजी मेरी 
और उन गिरेहये राजाओं की गति को देखकर हँसने लगे इसके पीछे अजुन 
ने पांचसो बेल जिनके सींग छुवण से मे हुये थे आह्यणों को दिये सो हे 
पिता ! राजा रन्तिदेव, नाभाग, योवनाश्व, मलु, पृथु, वेन्य, भगीरथ, 
ययाति और नहुष भी यधिश्ठिकी बराबरी नहीं करसके हैं ओर की तो किनमें 
गिनती है उसकी लक्ष्मी और यह राजसृय यज्ञ राजा हरिश्चद्ध की समान है 
हे तात ! इसको देखकर मुझे अपना जीना व्यर्थ जान पढ़ता है विधाताने 
यह द्वापरयुग अंधे की तरह होकर बनाया है इसी कारणसे विपरीत बातें होती 
हैँ बड़े तो धप्ते जाते हें ओर छोटें की बढ़ोतरी हे सो हे पिता ! यही 
कारण है कि मेरा चित्त स्वस्थ नहीं रहताहे ओर में शोच ही शोच में पीला 

पड़गया हूं १६।२६॥ क्‍ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि त्रिपंचाशत्तमोद्ण्यायः ४३ ॥ 
चौवनवां अध्याय । 

राजा ध्रतराश्का दुर्योधन को पांडवों से द्वेष न करनेकी उपदेश करना ॥| 
दुर्योधन की उक्त बातोंकों सुनकर राजा धृतराष्ट्र बोला कि हे पुत्र ! 
निस्संदेह त्‌ ज्येष्ठ ओर बड़ाई के योग्यहे परन्तु तू पांडवोंसे देष मत करे द्वेष 
करनेवाले को मरने के समान दुःख होता हे युभिष्टि निष्कृपट हे तुमसे 
कुछ देष नहीं रखता है बल ओर घनमें तेरी समानहे तुकको उससे बेर करना 
उचित नहीं हे तेरा पराक्रम ओर कुल उससे कुछ अधिक नहीं हे फिर क्‍यों तू 
मोहके वशमें होकर भाईकी लक्ष्मीको लेना चाहताहे इससे तू शांत हो शोच 
को छोड़दे जो तेरी इच्छा यज्ञ करनेकी होवे तो तृभी अपने ऋतिजों को 
बुलाकर सप्ततंतु यज्ञ कर तेरे पास भी राजा लोग धन रत्न ओर आभरणों को _ 
लेकर आवेंगे परन्तु पराये धनके लेने की इच्छा करना नीचों का काम है 
इस संसारमें गद्धि उसी मनुष्य की होती है जो धर्म से रहता हे ओर अपनेही 
थन में संतोष करता है पराये धन की इच्छा न करना अपने काम का उद्योग 
करना ओर शरणागत को पालना ये तीनों वेभव के लक्षण हैं १।७ जो 
मनुष्य चतुर, विनीत, नित्य प्रसन्न ओर आपत्ति में दुःख को नहीं मानता हे 








सभापवे । ६६ 


उसका सदेव कल्याण होता है सो हे पृत्र ! इन पांडवों को जो तेरी बांह के 
समान हैं छेदन करके अपने स्वार्थ के लिये मित्रवर्गों से द्रोह उत्पन्न मत करे. 
पांडव तेरे भाई हैं उनके पास जो धनहै सो तेराही हे उनसे तुकको द्ोह करना 
उचित नहीं हे हमारे ओर पांडवों के पिता और पितामह एकही थे हम 
में उनमें ऋछ भेद नहीं हे इससे तुकको उचित है कि अपने चित्तकों साव- 
धान करके मनमानता दान दे मनमानते भोग भोग ओर जेसी ख्ियों से 
इच्छा हो वैसी स्त्रियों से क्रीड़ा कर ८। ११॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि चतुःपंचाशत्तमोउध्यायः ४४ ॥ 

पचपनवां अध्याय। 
दुर्योधनका प्रतराष््से अनेक नीतिके कारण कहकर यह कहना कि हमको 
... पाएडवों की लक्ष्मी लेना ही उचितहे नहीं तो मरना अच्छा हैं ॥ 

धतराष्ट्की उक्क बातोंको सुनकर दुर्योधन वोला कि जिस मनुष्य अपनी 
कुछ वृद्धि नहीं होती है केवल घुनी हुईं बातोंको जानता हे वह शाख्रके अर्थ 
को इस प्रकारसे नहीं जान सकता है जेसे चमचा किसी भोजन के पंदाथ के 
सस्‍्वादको नहीं पहचानता हे जेसे एक नावमें बँधी हुई दूसरी नाव सततंत्र नहीं 
होती है इसी प्रकार से आप मुझको सब पूर्वापर जाननेपर भी मोहित वतलाते 
हैं न जाने आप अपने स्वाये को क्यों नहीं पहचानते हैं मुझे बढ़ा आश्चये 
है कि आप भी मुझसे देष करते हैं १। २ आप अपने पूत्रोंकों मरे की समान 
जानते हैं और अपने सवा के काममें भविष्य अथीत्‌ होनहार को आरोपणश 
कर देते हैं जिस मर॒ष्य का आगे चलनेवाला ही दूसरे की शिक्षा के अनुसार 
चलता है वह भला क्योंकर न भूले और उसे क्योंकर ठीक मांगे मिले सो. 
आप पंडित, बुद्धिमान, इद्धसेवी और जितेख्धिय होकर हमलोगों को अलाते 
हैं वृहस्पतिजी ने राजाओं की बृत्ति को संसार की बत्ति से भिन्न कहा है 
इससे सावधान राजा को अपने कार्य का विचार संदेव करना उचित है सो 
क्षत्रियों की इत्ति केवल विजय करना है चाहे उसमें धमें हो या अधम इससे 
विजय के विषय में ओर बातें शोचनी ठीक नहीं हैं जो ग़ज़ा शज्रुकी लक्ष्मी 
को हरने का विचार करता हे वह सब दिशाओं को इस प्रकार से चलायमान 
कर देता है जेसे चाबुक सवार घोड़े को करता है ३। 5 वही उपाय राजा का 


श्र है चाहे गुप्त हो चाहे प्रकट जिससे शत्रु को बाधा पहुँचे झुब युद्ध करके 
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तेना ही शाखसे लेना नहीं कहाता हे ओर श्षु मित्रका झुछ लेख किसी 
जगह नहीं है श॒त्रु वही है जो अपनेड्ी दुःख देवे लक्ष्मी का छल असंतोष हे 
ओर अपने को बढ़ानेका यत्ञ करना यही श्रेष्ठ नीति हे सो ऐश्वर्य और धन 
विषय में ममता करना वुद्धिमानों का काम नहीं है दयोंकि इन दोनों को 

. एक दूसरे से बल करके लेता चला आया हे राजाओंका यही परमधम हे देखो 
इसने नमुवि देत्यसे मित्रता करके उसके शिरकोी काट डाला था आजतक 
शत्रु के जीतने को वही सनातन बृत्ति चली आती हे शत्न से विरोध न करने 
वाले गजा ओर देशोंमें न छृपनेवाले संन्यासीको प्रथ्वी इस प्रकारसे ग्रस लेती 
हे जेसे बिल में रहूनेवाले जीवों को सप ग्रस लेता है ६। १४ कुद शत्र॒ता 
जातिपर नहीं है जिसकी जीविका अपने तुथ्य होय वही अपना वेरी हे जो 
गजा मोहसे अपने शझ्ञके पक्षकों बढ़ोतरी चाहा करता है उसकी जड़ इस प्र 
कारसे कठ्ती जादी है जैसे शेग के बढ़ने से दिन २ शरीर क्षय होता चला 
जाता हे और जो शघ्षु छोगसा भी है परन्तु पराक्रममें बढ गया है तो वह भी 
इस प्रकारसे जड़ काठ देता है जेसे जड़ में लगी हुई दीमक और पासके वृक्षों 
को भी खाजाती है इस कारणसे हे पिता | आपको भी शज्ञकी लक्ष्मीकी बृद्धि 
बाहना उचित नहीं हे जातिवालोंमें वृद्धि उसी मलष्यकी होती है जो अपने 
अर्थ की बढ़ोतरी इस परकारसे किया करता हे जैसे जन्म होने के पीछे मनुष्य 
का शरीर दिन दिन बढ़ता हे शीत बृंद्धि करनेवाला संसारमें पराक्रम ही हे सो 
गीकी देखकर में ऋत्यन्त हुःखी हूं या तो उस सब लक्ष्मी को 

हीं तो युद्ध में मरकर सुखपवेक सोऊंगा भला आप भी तो 
इस पका के जीने से क्‍या झथ निकलता है कि पाण्डव तो 


हो. ही है 0 आह और 


ते जाते हैं ओर मेरी दिन दिन घथेतरी होती है १५। २१॥ 
हाते कआीमायमहामारते सथापदेरि पश्चपश्वाशत्तमोड्ध्यायः ४४ ॥ | 


के 


पाण्डवो की लक्ष। 
लेये ही लेता हूं 
बताइये [कि मे 
दिनप्रति बद 


वा ष्ठिर की 
में जुये में जीतकर तुमको 
में विना सेना 


योधिनकी उर्दू 
मी को देखक 
ब्स्ह्‌ [ ९५, तुभ 
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के जीत सक्का हूं क्योंकि वह खेलना नहीं जानता है और में पाँसा फेंकने में 
बड़ा विद्वान हूं इस जुआरूपी युद्ध में तुम भरे पॉसों की वाण, दाउँ लगानेको 
धनुष ओर पॉँसों के फेंकने को रथ समझो यह सुनकर दुर्योधन बोला कि 
हे पिता ! हमारे मामा पाणडवों की लक्ष्मीकों पॉसों से जीत लेने को कहते ही 
हैं आप पाणटवों को जुआ खेलने को वुलवाइये यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला 
कि पहले हम अपने बुद्धिमान भाई विदुर से सलाह करलें तब कुछ आता देंगे 
दुर्योधन बोला कि विदरजी जेंसा पारण्ठ्वोंकों चाहते हैं वेसा मुझको नहीं 
चाहते हैं इस कारण से वह जुआ कराने की कभी सलाह न देंगे किसी मनुष्य 
को कोई काम दूसरे के आश्रित होकर करना उचित नहीं है क्योंकि दो 

मनुष्यों की एकसी वृद्धि कभी नहीं होती है १ । ८ जो मनुष्य निभय रहकर 
पालन करता है वह सदेव पीड़ा पाता है जेसे वर्षों में चयई भीज जाने से 
गल जाती है मनुष्य को उचित है कि जब तक सामथ्य हो तब तक अपने 
कल्याण का उपाय करे यह सनकर घृतराष्ट बोला कि हमको बलवानों के 
साथ विग्नह करना अच्छा नहीं दीखता है तू अनरथंकों अथे मानकर कलहके 








वीज बआजना चाहताहे कि जिसमें आगे तीदेश तलवारें ओर वाश उत्पन्न . . 


होवें ६5 । १२ यह सनकर इुर्योधन बोला कि जूथआ खेलने में नाश और 
युद्ध होने की कोई बात नहीं है नल आदि पुराने मनष्योंने भी जुआ खेला 
था इससे अब आप शकुनि की बातकोी अंगीकार कीजिये और सभाके बनने 
की आज्ञा दीजिये जुआ खेलना सुखका द्वारहे जो खेलता है उसको बढ़ा 
सख होता है इससे हमको पांववोंके साथ ज़आ खेलना योग्य है यह सुनकर 
धतरा्र बोला कि जो झुछ त कहता है हमको उसमें से कुछ अच्छा नहीं 
मातम होता है अब तेरी इच्छा में आवे सो तू कर आगे तुके हमारा सम- 
भाना याद आवेगा क्‍योंकि यह बात कदापि कल्याणकारी और धममंके अनु 


७ 





कारण से सब कुलका नाश होगा वही अब मेरे सामने आवेगा वेशंपायनजी 
वीले हे राजा जनमेजय ! राजा धतसाप्ट्र ने उक्त प्रकार से कहकर और देव को 
अमिट जानकर दर्योधन की सलाह के अनुसार मनुष्यों को विस्लाकर आज्ञा 
दी कि बहत जददी हमारे लिये एक सभा ऐसी तस्यार करो जो एक कोस 

बी और एक कोस चोड़ी हो और उसमें सहस सम्मे ओर सो द्वार होवें 
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बाहर का दखाजा उस सभा का स्फट्किमणिका बनाया जावे ओर सब जगह 
चैड़यमणि जड़ीजावे यह आज्ञा पाकर सहसों कारीगरोंने जो बड़े बुद्धिमान 
शोर चतर थे थोड़े ही काल में वह सभा बनाकर तय्यार करदी ओर अनेक 
प्रकार के रत्नों से उसे जटित करके बड़ी मनोहर करदी ओर उसमें सुन्दर २ 
सवर्ण के आसन बिछवा दिये गये जब उस सभा के बनचुकने का हाल 
राजा धृतराष्ट से कहागया तब राजा ध्रतराष्ट्र ने विदुरजी को बुलाकर आज्ञा 
दी कि तुम इन्द्रपस्थ जाकर पांडवों को मेरी आज्ञा कहकर लिवा लाओो 
पांडवों से कहदेना कि तुमको सभा देखने को बुलाया हे जो चित्र विचित्र 
आसन ओर रत्नों से यक्न हे उस सभा में तुम सब भाई मिलकर मित्रता का 
जुआ खेलना ११ २२ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापरणि पदपश्चाशत्तमोउध्यायः ४६ ॥ 
सत्तावनवा अध्याथ। 
विदरका राजा ध्रतराष्ट्र से जआ का विरोध करना ।॥| 

वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा घतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन 
के मतको जानकर ओर भाग्य को अटल सममभकर यह करने को तत्पर हुआ 
किन्तु विद्वानों में श्रेष्ठ विदुरजी अपने भाई ध्ृतराष्ट्र की इस अन्यायरूपी 
आज्ञा से प्रसन्न नहीं हुये ओर कहने लगे कि हे राजा ! में तुम्हारी इस 
आज्ञा को अच्छा नहीं समझता हूं, ऐसा मत करो, में कुल नाश से डरता हूं 
क्योंकि ज॒ए में आपके पत्रों से अवश्य कलह होने की आशंका है १। ३ 
धृतराष्ट्र बोला कि हे विदुर यदि भाग्य सीधा हे तो कलह घुभको दुःख 
नहीं दे सक्का है क्योंकि यह संपर्णे संसार भाग्यही के अज्सार बच्मा से रचा 
जाताहे स्व॒तन्त्र नहीं है इसलिये हे विदुर ! वहां जाकर मेरी आज्वा से दुःसह 
तेज वाले रुन्ती के पत्र युधिष्ठिर को जल्दी यहां बुलालाओ ४ 


इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि सप्रपश्चाशत्तमोठ्ष्यायः ५७ ॥ 


अट्टावनवां अध्याय । 
विदुरजीका प्रतराष्ट्की आज्ञा से इन्द्रपस्थ जाकर पांडवोंकों लाना और पांडबों 
. का हस्तिनापुर में आकर सबसे मिलकर वास करना ।| 
वेशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमे जय ! राजा धृतराष्टू से आज्ञा पाकर 
विदुरजी शीघ्र चलनेवाले रथमें सवार होकर पाँडवों के पास गये ओर बाह्यछ 


४७.2] 
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थादि वर्णों से पृजित होकर नगर में होते हुये युधिष्ठिर के महलों में जो 
कुबेर के भवनों के सदश बनेहये थे गये युधिष्ठिर ने विदुरजीकी यथायोग्य 
पूजा की और आदर सहित बेठाकर ध्ृतराष्ट्र की क्षेम कुशल पूछने लगा कि 
महाराज झ्यापका मन कुछ उदास जान पड़ता है कहिये आप हमारी कुशल 
के लिये आये हैं या कुछ और प्रयोजन है ओर यह भी कहिये कि प्रतराष्ट्र के 
पुत्र धतराष्ट्र की आज्ञा में चलते हैं या नहीं ओर प्रजा उनके वश में हे या 
नहीं यह सुनकर विदुरजी बोले कि राजा ध्ृतराष्ट्र अपने पुत्र सहित कुशल 
हैं ओर पुत्र के गुणों से विनीत प्रसन्न और शोकरहित हैं उसने तुम्हारी सब 
की क्षेम कुशल पूछकर यह कहला भेजा हे कि तुम्हारे भाइयों ने भी एक सभा 
तुम्हारी सभा के सदश बनवाई है उसको तुम सब भाई आकर देखो ओर भाई २ 
मिलकर मित्रता का ज्ञुआ खेलो यहां सब कोखऊुल के मनुष्य इकट्टे हें 
ओर तुम्हें देखने की अमिलाषा रखते हैं सो हे राजा युधिष्ठिर ! तुम वहां पहुँ- 
चने पर उन कपटी खिलाड़ियों को जिनको राजा धृतराष्ट्र ने जग खेलने को 
नियत फिया हे देखोगे १ । ६ यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि जुआ खेलने 
में हमको कल्याण दिखाई नहीं देताहे ज्ञानवाव मनुष्य जान बक कर ज्ञआ 
कभी नहीं खेलते हें परन्तु हम सब तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलनेवाले 
हैं आप कहिये कि आपकी समझ में यह काम केसा हे विदुरजी बोले कि में 
तो ज्ञए की सदेव अनथे की जड़ समभता हूं मेंने इसके निवारण करने के 
अनेक यत्र किये परन्तु मेरा कोइ उपाय न चला अन्तको घ्रतराष्टका भेजाइआ 
तुमको बुलाने को यहां चला आया सो तुमको जिस वात में कल्याण दीखे 
ही करो यूधिष्ठिर बोले कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के सिवाय ओर कोन कोन 

टी खिलाड़ी हैं कि जिनके साथ हम असंख्य धन लेकर जुआ सखेलें विद॒र 
न्री बोले ले कि कन्धार का राजा शकुनि नाम बड़ा खिलाड़ी हे वह मयादा छोड़ 
7 खेलता है थे 





















ओर पांसे अपनी इच्छा के अनुसार ढलसक्का है ओर इसके 
वि विंशति, चित्रसेन, सत्यत्रत, पुरुमित्र और जयभी बड़े खिलाड़ी 
के आप सत्य कहते हें वहां बड़े २ छली कपटी और भय 

हें परन्तु मनृष्य कोई स्वाधीन नहीं हैं सब प्रार- 
प्टू की आज्ञाके असर झ॒ए में जाऊंगा बड़ों की 
देव श्रेष्ठ होताहे परन्तु जो मुकको कोई बुलावेग 
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नहीं वो में शक्रनि से जुआ नहीं खेलूंगा ओर बुलाने पर हटूंगा भी नहीं 
मेरा सनातन का यही बतहे १०।१ ६ वेशम्पायनजी बोले हे गुजा जनमेजय ! 

ष्टिर ने विहुस्जी से उक् प्रकार से कहकर यात्राकी सामग्री करने की झआंक़ा 
दी ओर प्रातःकाल होते ही सब भाई सेवक ओर द्रोपदी आदि स्लियों सहित 
हस्तिनाएरको यात्रा की देखो मनुष्यकोी जब देवंगति प्राप्त होनेवाली होती 
है तब उसकी बुद्धि और तेज सब जाता रहताहे और पौँसों से बैंधेहये मसुष्य 
की तरह वह इंश्वरके आधीन रहताहे इसी कारण से युधिषह्िर ने भी घतराष्ट् 
के बुलाने को अंगीकार कर लिया ओर विदुरजीके साथ २ भाइयों सहित 

शक के दियेहुये रथपर चढ़कर हस्तिनापुर पहुँचा ओर वहां घ्तराह्ू, भीष्म, 
दणाचाये, कण, कृपाचाये, अश्वत्यामा, सोमदत्त, दुर्योधन; शल्य, शकूनि, 
दुःशासन, जयद्रथ ओर अन्य राजालोग भाई बंधु तथा कोरवकुलके लोगों से 
यथायोग्य मिलकर भांइयों सहित घतराष्के महलके भीतर गया वहाँ जाकर 
उसने गांधारी को दर्टवत्‌ की ओर उससे आशीवाद पाकर उस इृद्ध अंधे राजा 
धृतराष्ट्रके पास गया राजा धृतराष्ट्रने उनको प्यार किया और सब कोरवंकुल 
के मनुष्य उनको देखकर प्रसन्न हये १७। ३१ इसके पीछे युधिष्ठिर आदि 
पांचो भाई दपदी आदि स्लरियों सहित रत्रजटित मंकानों में आज्ञा पाकर टिक 
गये उस समय धतराष्ट्रके पुत्रोंकी स्त्रियां दोपदी के वेभव को देखकर अप्रसंन्न 
हुई पांडवों ने उन स्थानों में बसकर विश्राम किया ओर ख़ियोंसे बातचीत 
करके सन्ध्यावन्दन आदि राजिके सब कम किये उपरान्त आह्यणों से स्वस्त्य- 
यन कराके सन्दर २ भोजन खा पीकर आनन्दप्‌्वेक सोगेये ओर प्रातःकाल 
होनेपर उठकर नित्यकमे किया ओर जुआ खेलनेवालोंके साथ २ सभा में 
गये ३२ । ३८॥ 

शत आभापामहाभारत सभापवाश अष्ठपचाशत्तमा5्ष्याय३ शय है 
ः . उनसठवां अध्याय । 
. यूथिष्टिरका सभा जाना ओर शझनिसे वातोलाप होकर ज्एका प्रारम्भ होना 

वेशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! राजा युचिष्ठिर अपने भाषहयों 
सहित सभामें गया और सब राजा ओर छोटे बड़ोंसे यथायोग्य अवस्थाके 
अनसार [मेत्ञके सुन्दर आसनों पर भाइयों सहित बेठगया इसके पीछे जब 
सब राजालांग भी बेठगंये तब राजा सुबलके एच्र शकुनिने युधिष्ठिर से कहा 
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कि इस सभामें चोपड़ बिछी हुई है ओर पॉसेमी रक्खेहये हैं आइये ज्ञआआ खेलें 
यह समयभी अच्छाहे सब मनुष्य आपकी वाट देखरहे हें यह सुनकर युधिष्ठिर 
ला कि जुआ बलरूप और पापकी जड़ है न इसमें कुछ क्षत्रियोंका पराक्रम 
हे ओर न यह नातिके ही अनुसार है इससे ज्ञुएकी प्रशंसा करना तुमको 
उचित नहीं हे सबज्जनलोग ज्ञआरियों की प्रशंसा नहीं करते हूं इससे हे 
शकुनि ! तुमको निदेयी होकर हमको कुमा्गें से जीतना उचित नहीं है १ 
शकुनि बोला कि जो जुआ खेलना अच्छे प्रकार्से जानताहे वह सब क्रियाओं 
में चतुर होजाता है और जीतना हारना तो केवल पॉसोंके आधीन हे आप 
कुछ किसी वातकी शंका न कीजिये ओर अपने योग्य दावे लगाकर जुआ 
खेलिये यह सुनकर यूधिष्ठिर बोला कि असित ओर देवल आदि बढ़े २ 
ऋषियोंने कहाहे कि डलियोंके साथ छलसे जुआ खेलना बड़ा पापहे युद्ध 
करके जीतना ही श्रेष्ठ हे ७। १० जो मनुष्य श्रेष्ठ हें वे मुखसे नहीं बकते 
हैं और न किसी काममें कपट करते हैं केवल युद्धहीकी इच्छा. करते हैं जो 
सत्पुरुषोंका ब्रत है हे शकुनि जिस धन से बाह्मणों के प्रयोजन निकलते हैं 
और विद्या सीखने का यत्र कियाजाता है उस धन से जुआ खेलकर तुमको 
दूसरों को जीतना उचित नहीं है मेरी इच्छा नीच कमे करके सुख भागने और 
पराये धन की लेने की नहीं हे यह काम कपटी मनुष्यों का है सत्पुरुष इसको 
अच्छा नहीं बताते हें यह सुनकर शकुनि बोला कि जो आप जुआ खेल में 
छल बताते हैं तो ऐसा कौनसा काम हे जिसमें दल नहीं हे देखो जब परिडत 
का अपंडित से वेदपाठी का वेद न जाननेवाले से ओर अख्विद्या जानने 
वाले का विना अख्न जाननेवाले से सामना होताहे तब एक दूमरे को अपने २ 
काम में अपनी २ शिक्षाकी प्रबलता के अलुसार जीतलेता है इसी प्रकार से 
जुए में भी जो मनुष्य पाँसों के फेंकने की गति को अच्छे प्रकार से जानता. 
है वह न जाननेवाले को जीत लेता हैं इसमें छल का क्‍या काम है ओर जो 
दल है तो सभी बातों में ढल हे इससे जो थाप खेलना नहीं चाहते हैं ऑर 
बैलने को डल समझकर भयभीत हं तो जाने दीजिये न खेलिये ११। १७ 
यह सनकर यथिष्ठि बोला कि मेरा सनातन व्रत यह है कि जो कोई मकको 
जुआ खेलने को बलाता हैं उससे में अवश्य जुआ खेलता हूं इससे देव करेगा 
गई होगा में भी होनहार के वश में हूं अब आप बताइये कि कौन मलुष् 























१०६ महाभारत भाषा । 
हमसे जुआ खेलेगा हम उसकी जानकर खेलना प्रारम्भ करें यह सुनकर 
दुर्योधन बोला कि दावे लगाने को रत और धन तो में दूंगा ओर हमारे मामा 
जी तुमसे जुआ खेलेंगे युविष्ठिर ने कहा कि यह जुआ म॒मको विषम मालूम 
होता है कि जिसमें दावँ कोई लगावेगा और खेलेगा कोई परन्तु विद्वान इस 
को अंगीकार करें अच्छा आइये खेल प्रारम्भ कीजिये १८। २१॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि एकोन्षष्टितमोड्ध्यायः ४६॥ 
साठवां अध्याय । 
धूवसभामे राजा ध्रूतराप्टू। भीष्मपितामह) द्ोणाचा्य आदिका आना तथा यु्िष्ठिर 
क्‍ का कोरवों से जुआ खेलना ॥ 
इसके पीछे युधिष्टिर के जुआ खेलने को तय्यार होने पर राजा धृतराष्टर 
सब राजाओं सहित उस सभा में गया और उसके पीछे भीष्म, दोणाचाय्ये, 
कृपाचारय और विदुरजी भी गये और एक २ सुन्दर २ सिंहासनों पर दो दो 
और एक २ होकर बैठगये उनके बेठने पर वह सभा ऐसी शोभायमान दी- 
खने लगी मानों स्वर्ग में सब देवता इकट्ठे हुये हैं सबके सब शूरवीर ओर 
तेजस्वी ये उनके बैठ जाने पर जुआ प्रारम्भ हुआ युविष्ठिर बोले कि यह 
सागराव्तमें उत्पन्न हुई मणिकी माला जो स्वर्णजटित और बहुत मोल की है हम 
दावँ पर धरतेहं ठुममी कहो कि इसके बराबर क्‍या धन लगातेहो दुर्योधन बोला 
कि हमारे पास बहुत सा घन और मणिहें आप किसी बातका संदेह न कीजिये 
और दाद जीतिये वैशम्पायनजी बोले है राजा जनमेजय ! इसके पीछे शकुनि 
ने पाँसे उठालिये ओर उनको फेंककर बोला कि में जीता १ | ६ ॥ 
क्‍ इति श्रीमापामहाभारते सभापवेणि पष्टितमोड्थ्यायः ६० ॥ 
हुकसठवां अध्याय । 
मुधिष्टिर का शक्काने से जुआ होना और युविष्ठिर का बहुत सा धन हारना ॥ 


. इसके पीछे युधिष्ठिर बोला कि जो मेरे दावँ को कपट ओर छलसे जीताहे तो 
में और दावँ लगाता हूं ये सहख कुंभ सोने ओर चांदीसे भरेहये हैं इनकी बराबर 
तुम भी दावे लगाओ यह सुनकर शकुनि ने पाँसा फेंका और कहा कि मेंने 
यह भी जीता तब यु्धिष्ठिर बोला कि यह जड़ाऊ रथ जिसपर हम चढ़कर आये 
हैं और जो सह रथों की समान, व्याप्त के चर्म से मढ़ा हुआ घंगलियों से 
युक्त और आठ खेतरेतके बहुत श्रेष्ठ घोड़ोंसे छुता हुआ ओर जिसके चलने 
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में कंकनाहट मेघकी गरजना के समान होती हे हम दावे पर लगाते हैं वेश- 
म्पायनजी बोले कि छली शकुनिने यह सुनकर पॉसा फेंका ओर कहा कि 
में जीता फिर युधिष्ठिर बोला कि जो मेरी एक लाख तरुण दासियां मेरी 
आज्ासे स्नातक आह्मण मन्त्री ओर राजा लोगों की सेवा करती हैं ओर माला 

न धृंघरू आदि अनेक माशिजश्ति सवर्श के गहनों ओर सुन्दर २ वस्चों 
से अलंकृत हें ओर चॉसठकला ओर गाने बजाने में बड़ी प्रवीण हैं उनको 
में दावँ पर लगाता हूं वेशम्पायनजी बोले कि उस छली शकुनि ने उक्क दावे 
को सुनकर पॉँसे फेंके ओर कहा कि यह भी मंने जीता १। ११ तब यूधिष्ठिर 
बोले कि जितनी दासी हें उतनेही मेरे दास भी अतुलोम ओर प्रदक्षिण 
जाति के हैं वे सब बड़े ज्ञानी जिवेद्धिय ओर युवा हैं ओर रेशमी वस्र और 
कुण्डल धारण किये हुये दिन रात हाथों में सुवणकी मारियां लेकर अति- 
थियों को भोजन कराया करते हैं में उन सबको दादूँ पर लगाता हूं वेशम्पा- 
यनजी बोले कि वह छली शकुनि यह सुनकर पाँसा फेंककर बोला कि में 
जीता १९। १४ तब युधिष्ठिर बोले कि जो मेरे पास सहरों मतवाले हाथी 
झनहरी कल ओर माला धारण किये हुये अच्छी तरह सिखाये हुये राजाओं 
की सवारी के योग्य युद्धमें किसी शब्द से न डरनेवाले आठ आठ हथिनियों 
से यक्ष ओर मेघ की समान गजनेवाले हैं और जिनके शरीर बड़े बड़े और 
दांत लम्बे २ हैं उनको में दावे पर लगाता हूं वेशम्पायनजी बोले कि शकुनि 
ने यह सनके हँसकर पँसा फँका और कहा कि मेने यह भी जीत लिया १४।१८ 
तब युधिष्ठिर बोले कि हाथियों की संख्याके समान जो मेरे रथ हैं जिनमें 
सुनहरी पताका और ध्वजा लगी हुई हैं ओर सिखाये हुये घोड़े ज॒ते हुये हें 
ओर जिनपर चित्रयोधी रथी जो सहख्त २ मुद्रा मासिक पाते हूं रहते हें उन 
को में दावे पर लगाता हूं वेशम्पायनजी बोले कि यह सुनकर उस दुष्ट और 
वर रखनेवाले शक्रुनि ने पाँसा फेंककर कहा कि में जीता १६॥ २१ तब याधि- 
हि बोले कि मेरेपास जो तित्तर वर्णके गंधवोंके देशके मुनहरी माला परहिरे 
हुये सो धोड़े हें जिनको चित्रर्थ गंधवेने युद्धमें जीते जाने के कारण से 
अज्जुनको प्रीतिप्वक दिये थे उनको में दाद पर धरता हूं वेशम्पायनजी बोले 
कार 


कि यह सुनकर उस छली शकुनिने पाँसा फेंककर कहा यह भी में जीता २९९४ 


तब यथिष्ठिः बोले कि हमारे पास अयुत रथ ओर छकटड़े हैं जिनमें छोटे बढ़े 
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चोड़े ज़ते हये हैं और वर्ण वर्णके साठ सहख वीर और एुष्ट योद्धा जो नित्य 
चावल और दवका भोजन करते हैं उन पर सवार हें में उन रथों को दार्वें पर 
लगाता हूँ वैशम्पायनजी बोले कि वह छली शझुनि पाँसा फेंककर बोला कि 
में जीता २५। २८ तब युथिष्ठिर बोले हमारे पॉस तांबे और लोहेके चार सी 
घड़े जिनमें एक २ द्ोण उत्तम सवर्ण भराहुआहे सखेहये हैं उनको में दावे 
'पर लगाता हूं वैशम्पायनजी बोले उस छली शरुनि ने यह सुनकर पॉसा 
फेंकदिया और बोला कि में जीता ९६। ३१ ॥ लत 
है इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि एकपष्टितमोउ्ष्यायः ६१ ॥ 
बासठवां अध्याय । 
बिदुरजीका ध्रतराष्टू को समकानां और दुर्योधन को. 

हे त्याग करनेका उपदेश देना।।. . । 

वैशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! जब उक्क रीतिसे घोर ज्ञुआ हीने 
: लगा तब सब संशयों को दर करनेवाले विदुरजी बोले कि हे राजा धृतराष्ट्र ! जो 
कुछ में आपसे कहता हूं उसको सममिये मेंने आपसे पहले भो वही कहां था 
पर मेश कहना आपको अच्छा नहीं मालूम हुआ सचहे कि जब रोगी असाध्य 
होजाता है तब उसको कोई दवा गुण नहीं करती हे अब मेंने निश्चय समझ 
लिया कि जो इस पापी इर्योधन ने उत्पन्न होते ही गीदड़ के रोने कासा शब्द 
किया था उसका फल अब आन पहुँचा हे यही आप सब लोगों के कालका 
हेतु होगा आपने इस दुर्योधन की मोहसे अपने घरमें पुत्र नहीं किन्तु गीदड़ 
पाला है अब इसके विषयमें जो कुछ करना उचित हे वह में शुक्रजीकी कंही 
हुई नीतिके अनुसार कहता हूं १ । ४ जेसे मधु अथोत्‌ शहदका व्यापार 
करनेवाला मनुष्य शहद लगाहुआ-देखकर बृक्षपर उसे लेने को चढ़जांता 
है परन्तु यह नहीं जानताहै कि इसपर चढ़कर में ग्रुगा और अन्तमें उसकी 
यही गति होती है कि वह गिरफड़ता है इसी प्रकारसे यह दुर्योधन पू्वोपरको 
न जानकर इन महारथियों के साथ जुआ खेलकर बेर बिसाता हे मेरी जान 
में एक समय भोजके वंश्में एक राजाने अपने पुखवासियों के हितके लिये 
अपने पुत्रको जो अयोग्य था त्याग दिया था उस पुञ्का नाम कंस था 
आर संब अंधक यादव और गशोजवंशियों के त्याग करने पर श्रीकृष्णजी ने 
उसे मारठाला और उसके मारेजाने पर सब स्वजांतीय प्रसन्न हुये और उन 


न 
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को आनन्द करते हये सौं वर्ष बीतगये इसी प्रकारसे आप अजजुन को आज्ञा 
दे दीजिये कि वह दुर्योधन को निग्रहण अर्थात्‌ गिरिफ्तार करलेवे ऐसा करने 
से सब कौखों को वड़ा आनन्द होगा इससे हे राजा धृतराष्ट्र! आपको 
उचित है कि इस काग और गीदड़रूपी दुर्योधन के बदले में इन मयूर और 
शादलरूपी पांडवों को मोल लेलेवें ओर अपने को शोकके सागर में न 
डुबावें ५। १० मनुष्य को कुलके लिये एक आदमी को आमके लिये एक 
कलको देशके लिये एक ग्राम को ओर अपनी आत्माके लिये पृथ्वी का त्याग 
देना उचित है देखो शुक्रजीने जो सर्वज्ष और सबके चित्त की वृत्तिके जानने 
वाले हैं असरों से यह कहकर कि यह पुत्र तुम सबका श्र ओर सबको भय 
दिलानेवाजा होगा जंभको त्याग कखा दिया इसी प्रकार से आपकी भी इस 
दुर्योधन को त्याग देना उचित है किसी राजाने मांस ओर सुवर्ण के लोभसे 
एक पक्षीकों जो बनमें अपने थघोंसले में रहता था ओर नित्य सुवर्श उगिलता 
था मारठाला ऐसा करने से उस राजा के यह लोक ओर परलोक दोनों नाश 
होगये इससे आप भी पांडवों से द्ोह न कीजिये नहीं तो आपको भी उस 
पश्नी के मारनेवाले राजाकी समान इुग्ख होगा आपको उचित है कि जेसे 
माली बागों में फूल बड़े स्नेह से तोडलेता है उसी प्रकार से आपभी इन काम- 
रूपी वृक्षकी समान पांडवों में से गुणरूपी पृष्प इन लीजिये आप वांयू की 
समान एक ढाली को दूसरी डाली में मिड़ाकर अग्नि उतन्न करते हैं इन 
पांदवरुपी वृक्षों में जुआरूपी अग्नि लगाकर पुत्र ओर मंत्रियों साहेत क्यों 
मरना चाहते हैं क्योंकि जो इच्ध भी मरुदगणों सहित पांडवों से युद्ध करे तो 
बह भी नहीं जीतसक्का है ११। १७॥ क्‍ 


कर 


इति श्रीभाषामहाभारते सभापवाणि द्िषष्टितमो उध्यायः ६२ ॥ 


तिरसठवां अध्याय । 

. विदुरणीका अनेक पूवरोपर समभाकर प्रृतराष्ट्र को जुआ बंद कराने का उपदेश करना ॥ 
जी उक् बातें कहकर फिर कहने लगे कि हे राजा धृतराष्ड्र ! यह 

जुआ कलहकी जड़ ओर आपस में फूट टालनेवाला है आपका पुत्र जुआ 

तहीं खेलता है किन्त वैर्की जड़ जमारहा हे इसके अपराध से प्रतीप शत 

और वाहीकवंशी सब मलुष्य महाकष्ट भोगेंगे यह दुष्ट मदौन्मत्त होकर प्षेम 

को दे प्रकार्मे निकाले देता है जेमे गाय मतंवाली होने पर 
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अपने सींगों को आपही पीड़ित करती है सुनिये जो मनृष्य बुद्धिमान्‌ होकर 
दूसरे की मतिपर चलता हे वह दुःखरूपी समुद्र में इस प्रकारसे डबजाता है जेसे 
बाल मल्बलाह की नाव पर चढ़कर मनुष्य घोर सम्॒द्र में डृबमरता है १। ४ आप 
तो यह जानकर पसन्न होते हैं कि मेरा पत्र जुए में जीतता जाताहे परन्तु इससमय 
तो यह आपको विनोद दीख पड़ता हे ओर इसके अंत यही जुआ युद्धरूप 
होकर मनष्योंका नाश करेगा आपने तो सब भाइयों के सम्मत के अनुसार 
यह नियम किया था कि हम पांडवों से अब विरोध न करेंगे फिर आप इस 
कलहके मल जुएको क्‍यों कराते हें हे प्रतीपवंशियो ! है शंतनुवंशियों ! तुम 
तो सब दीघदर्शी हो में शुक्रजीकी कहीहुई नीतिको कहता हूं उसको सुनो 
और मन्दबुद्धियों की मातिपर चलकर अपने को घोर अग्नि में मत जलाओ 
भला यह तो बताओ कि जब इस जुए के मदसे मतवाले होकर युपिष्ठिर भीम 
सेन अज्जुन नकुल और सहदेव क्रोध को न रोककर तुपुलयुद्ध करेंगे तब तुम 
लोगोंकी कोन रक्षा करेगा तुम्हारे जुआ खेलने के पहिले किस बातकी कमी 
थी ओर जो अब तम जुआ खेलकर पांडवों का धन जीत भी लोगे तो तुम्हारा 
क्या प्रयोजन निकलेगा तुम सबको तो पांडवों को ही अपना धन जानना 
चाहिये हम शकानि को अच्छी तरह से जानते हें यह छलसे जुआ खेलना 
अच्छी तरह जानता है सो इसको जहां से आया हे तहीं जाने दो ओर पांडवों 
को मत लड़ाओ ५। १० ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि जिषष्टिलमोड्थ्यायः ६३ 
चोंसठवां अध्याय। 
दुर्योधन का क्रोध करके विदुरजीकी निंदा करना और निकाल देना 
ओर बविदुरणीका अनेक हितकारी बातें कहकर चलाजाना ॥ 

विदुरजी की उक्त बातों को सुनकर दुर्योधन बोला कि तुम सदेव हम 
लोगों की निन्‍्दा करके दूसरों की श्लाघा किया करते हो हम अच्छी तरह 
जानते हैं कि तुम दूसरों ही के हित में अनुरक्त रहते हो हमलोगों का मूर्खो 
कासा अपमान किया करते हो जो मलष्य अपने स्वामीकी निन्दा ओर दसरों 
की बड़ा३ करताहे उसको समभना चाहिये कि यह अपने स्वामीको नहीं 
चाहताहे तुम्हारी जीम ही तुम्हारे मन ओर अंतःकरणकी द्वेषताको प्रकट करती 
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लोकलजा से उस देषको प्रकट नहीं करताहे परन्तु तुमको लोकलजा भी 
नहीं है तुम सपे की समान गोदमें ओर बिल्लीकी तरह हमारे पर्में रहकर 
हमारा ही गला काटते हो स्वामी के साथ द्ोह करना बड़ा पापहे परन्तु आ- 
श्चयेहे कि तम पापसे नहीं ढरते हो हमने तो अपने शत्ुञओंकी जीतकर बड़ा 
लाभ उठायाहे तुम हमसे खोटे वचन मत कहो तुमको हमसे मित्रता करके 
शत्रुस मिलाप रखना ओर अंतःकरणमें हमसे देष मानना उचित नहीं हे १।४ 
जो मनुष्य क्षमाके अयोग्य वचन कहताहे उसको शत्चु सममना चाहिये शत्रु 
की श्लाधा करने से तुम्हारा छिपा हुआ वैर ठीक २ प्रकट होताहे तुमको लजा 
नहीं है ओर हमारे पिताके आश्रित होकर हमसे जो चाहे सो कहरहे हो अब 
तुम हमारा अपमान मत करो हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं इद्ध मनुष्यों 
के पास वेठकर बुद्धि सीखो और शत्ुकी ओर मत लो करनेवाला तो में हूं 
तमको हमारा अपमान करने और परुष वचन बोलनेसे क्‍या प्रयोजनहे हम 
तमसे कुछ हितकी सलाह नहीं पछते हैं इससे तुम हमको बेर २ दुःख मत 
दो इस संसास्में शासन करनेवाला एक इंश्वर ही है दूसरा कोई नहीं हे वही 
गर्भ में भी वालककों शासन करताहे और उसीकी इच्छासे में भी यह कर्म 
कररहा हूं देखो जो मनुष्य सांपफो खिलाता ओर पहाइकी चोटी पर चढ़कर 
बोटीको ही गिराताहै वह भी तो बुद्धि रखताहे जो दूसरा कोई उसकी बुद्धिका 
प्रेक न हो तो क्या वह यह नहीं जान सकता हे कि सांप को खिलाने से सांप 
काट खायेगा ओर पहाड़परसे गिरपंडूगा अच्छे लोग अपने पालन करनेवाले 
को कभी शिक्षा नहीं करते हें ओर जो कोई मनुष्य कपूरमें गरग लगादे ओर 
शीघ्र उस आगको बम्माने का यत्र न करे तो उस कपूरकी उसको फिर राख 
भी नहीं मिलती हे ५। १० इसी प्रकारसे जो मनुष्य अपना शत्रु ओर द्ोही 
हो उसको अपने पास बसाकर कपूररूपी कल्याण में आग लगवाना उचित 
नहीं हे इससे अब तुम हमारे यहां से चलेजाओ ओर जहां चाहे तहां रहो १ १ 
यह सनकर विदरजी बोले कि जो मन्ृष्य इतनी ही बातपर दूसरे का त्याग 
करता है उसके साथ मित्रता सदेव नहीं रहती हे हमें अब निश्चय होगया 

रजालोगों के चित्त देष से भरेहये रहते हैं पहिले तो वे मिलकर मित्र बना 
लेतेहें और पीछे से उसीको मूसलों से मारते हें तुम मुझको अज्ञानी जानकर 
अपनेकी परिडत समभते हो परंतु अज्ञानी वही हे जो पहिले तो किसी के 
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मुहृद माने और पीछे उसीमें दोष लगाकर उसकी वबातका विश्वास न करे 
जो मनृष्य मन्दबुद्धि होता हे वह किसीप्रकार से कल्याणकारी काम में नहीं 
लगाया जासकता हे जेसे वेदपाठी के घरमें दुष्ट ख्री होने से योग्यकर्म नहीं 
करती है तुमको हमारा हितकारी उपदेश इस प्रकार से अच्छा नहीं मालूम 
होता है जेसे कुमारी श्री साउवषे के पति को नहीं चाहती है इससे जो तुमकी 
हित और अहित काम अपनी इच्छा के अनुसार ही करना है तो हमसे सलाह 
मत लो स्त्री मल ओर लूले लेगड़े मनुष्यों से पूछकर जो इच्छा हो सो करो 
इसमें संदेह नहीं हे कि इस संसार में ऐसे पापी मनुष्य जो मुँहदेखी प्रिय बात 
को कहते हें थहुतसे मिलेंगे परन्तु कडुआ बोलनेवाला कि जिसका परिणाम 
हितकारी हो और उस कड॒ये वाक्यकों सुननेवाला संसार में होना कठिन 
है १९। १६ राजाकी सहाय वही मनुष्य करसक्का हे जो राजा के प्रिय अप्निय 
काम को करने के भयकोीं छोड़कर ओर घमे को श्रेष्ठ मानकर परिशाम में 
हित करनेवाले कडये वचन कहताहे १७ सो जेसे रोगी मलृष्य कड़ई तीक्षण 
ओर कपेली ओपधियों को पीकर आरोग्य होजाता हे इसी प्रकारसे तम भी 
हमारे कड़ये तीक्श कपैले यश करनेवाले और सुख देनेवाले ओपषधघरूपी 
मंत्रकी पीकर इस कल्मपरूपी रोगको शांत करो इंश्वर. करे तुम्हारा कल्याण 
उसी प्रकार से होवे जेसे में घृतराष्टू के कल्याण को चाहा करता हूं तुमको 
अब मेरी नमस्कार हे बाह्मण मुझे कल्याण होने का आशीवोद देवें जो मन॒ष्य 
पंडित होते हैं वे सपों की ओरे नेत्रों में विष रखनेवाले पुरुषों को क्रोध नहीं 
दिलाते हैं १८। २० ॥| ः 
इति भोगाषामहाभारते सभापवरि चतुःपष्ठितमोज्थ्यायः ६७४ ॥ 
पेंसठवां अध्याय । 
यधिष्ठिरका जुए में सब राज्य ओर घन हारना और पीछे अपने चारों छोटे भाई 
््््ि आर अपने आप आर द्रापदी कोभमी हारजाना | क्‍ 

उक्त बातों के समाप्त होने पर जुआ फिर होने लगा उस समय शकनि 
 युविष्टिर्से वोला कि आप बहुतसा धन हारचुके हैं अब जो कुछ आपके 
पास और धन विना हारा हुआ हो उसे लगाइये यह सनकर यधिष्ठिर बोला 
के मेरे धनकी संख्या नहीं होसकती है में हारे ओर बिना हारे धनको अच्छी 
तरह जानता हूं तुम्हारे कहनेकी कुछ आवश्यकृता नहीं हे अच्छा अब मेरे 
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इससे भी अधिक जितना धनहे सबको दावे पर लगाता हूं तुम पाँसा फेंको 
वेशंपायनजी बोले कि वह बली शहुने उक्त वातकों सुनकर पॉसे झलकर 
वोला कि में यह सब धन जीता १। ५» तब युविध्ठिर बोला कि अप मेरे पास 
जो बेल, घोड़े, गो ओर असंख्य भेड़, बकरियाँ यहां ओर पर्णामा नदी ओर 
समुद्रके पास हैं उन सबको में दाद पर लगाता हूं वेशंपायनजी दोले कि उस 
डली शकानि ने यह प्रण सुनकर पंसे फ्रेंक़े और बोला कि में जीता तब 
ष्ठिर बोला कि नगर, देश, पृथ्वी, ब्राह्मणों के धनके सित्राय सब वर्णों 
का धन ओर बाह्मणों के सिवाय सब मल॒ष्योंकों में दावे पर लगाता हूं तुम 
पाँसा फेंको वेशंपायनजी बोले कि वह छली शहाने उक्त प्रशकों सुन कर 
प्रसन्न हआआ ओर पाँसा फेंककर बोला कि में जीता इसके पीछे युविष्ठिः 
वोला कि ये हमारे भाई राजपुत्र जो झुणएठडल आदि आम्ृषण पहिरे हुये वेठे 
हैं उन सबको में दावेँ पर लगाता हूं वेशंपायनजी बोले के उस छली 
शकनिने यह सनकर पंसे फेंके और कहा कि में जीवा ६। ११ तब 
यधिष्िर बोला में अपने नकुल नाम भाई को जो श्याम वर्ण और जवान है 
नेत्र जिसके लाल लाल कंधे सिंह केसे और बाहे लम्बी २ हैं दाव॑ पर लगाता 
हूं वेशंपायनजी बोले कि शकुनि यह सुनकर बोला कि अपने प्यूरे माई नकुल 
को हारकर फिर काहे से खेलोगे यह कहकर उसने पॉस एके और कहा कि मे 
जीता १९। १४ तब यविष्टिर बोला अब में अपने इस सहदेव भाई का 
का उपदेश करनेवाला ओर पंडित हे दावे पर रखता हूं य्पि यह इस योग्य 
नहीं है वेशंपायनजी बोले कि वह छली शकुनि यह सुनकर और पॉसे फेंक 
कर बोला कि में जीता १५। १६ सहदेव को जीतकर शकुने वाला के मेंने 
आपके दोनों प्यारे भाई नकुल ओर सहदेव जीतलिये अब ये भीमसेन और 
अ्रजुन आपके पास बढ़े धनरूप हैं इनको मी दावे पर रखकर खेलिये १७ यह 
सुनकर युधिष्टिर वोला कि तू बड़ा मूठ हे अधर्म तो करता है ओर नीति को 
नहीं देखता है ओर हम एक चित्तवाले भाइयों में फूट डालना चाहता है १८ 
यह सनकर शकुनि बोला कि आप बड़ेह इससे में आपको नमरकार करके 
कहता हूं के धन में चिः पेत्तल लगाकर अधम करनेवाला मनुष्य मस्कगामी होता 
है और [जि भो मतवाले ज्वारीलोग कहते हं वे बातें स्वप्न अथवा 
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जाग्रत अवस्था में भी दिखाई नहीं देती हैं १६। २० यह सुनकर युधिष्ठिर 
बोला कि अच्छा हम अपने अज्ञुन भाइकी जो हम सब को युद्ध में नावकी 
तरह पार उतारनेवाला और शज्चुओं को जीतनेवाला है उसको में दावे पर 
लगाता हूँ यद्यपि वह इस योग्य नहीं हे २१ वेशंपायनजी बोले कि उस छली 
शकुनि ने उक्क प्रणको सुनकर पाँसा फेंका ओर कहा कि में जीता २९ ओर 
उसको जीतकर कहने लगा कि में पांडवों के बड़े धनुधोरी अजुनकों तो जीत 
चुका अब तुम्हारे पास भीमसेनरूपी धन ओर रहगयो है उसको भी दावे पर 
लगादो वह धन भी खिलाड़ियों से जीतने के योग्य है २३ यह सुनकर युधि- 
ष्टिर बोला कि हम अपने भीमसेन नाम गदाधाएरियों में श्रेष्ठ भाई को जो 
अकेला हम सबको लेचलनेवाला इन्दकी समान हमको युद्धमें पारकरनेवाला 
क्रीधी महात्मा और महावलवाब है ओर जिसके कंधे सिहकेसे भोंहें टेटी ओर 
चितवन तिरी हे दावे पर लगाते हैं यद्यपि वह इस योग्य नहीं है २४ | २५ 
वेशंपायनजी वोले कि वह शकुनि यह सुनकर ओर पाँसा फेंककर बोला कि में 
जीता २६ और फिर कहने लगा कि आप थोड़ा हाथी ओर सब घन सहित 
अपने भाइयों को हारचुके अब जो कुछ धन आपके पास हारा हुआ न हो 
उसे दादूँ पर लगाइये यह सुनकर युविष्ठिर बोला कि में सब भाइयों का प्यारा 
ओर इस जुये में हारनेवाला शेष रह गया हूं सो में अपने आपको अब दाईँ 
पर लगाता हूं २७। २८ वेशंपायनजी बोले उस छली शकुनि ने यह सुनकर 
पाँसा फेंका और कहा कि में जीता २६ इसके पीछे शकुनि कहने लगा कि _ 
तुमने यह बढ़ा नीच काम किया जो धनके शेष रहने पर अपने आप को हार 
दिया धन शेप रहने पर अपने को हारना पाप का हेतु होताहै ३० वेशंपायनजी 
बोले इसके पीछे शकुनि पाँसों को अलग अलग फेंक २ कर उन हारेहये लोक- 
वीर पांडवों से कहने लगा कि हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी श्री पांचाली बिना जीती 
हुई एक दावे पर लगाने को ओर शेषहै उसको दावूँ पर लगाकर अपने को 
न्ीत लीजिये ३१ । १२ यह सुनकर युधिष्टिर बोला कि जो द्रौपदी छोटी 
वड़ी अथवा दुबली नहीं है केश जिसके नील कुंचित हैं ३३ शरीर में स॒गंधि 
कमलों कीसी आती है नेत्र शरदऋतु के फूले हुये कमलों के समानहें स्वरूप 
लक्ष्मी का सा है ३२४ ओर शील सम्पत्ति रूप सम्पत्ति और दया भी लक्ष्मी के 
समान है उसके गुण आज्ञा का पालन मीठा बोल और धमम अथ्थ ओर काम 
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की सिद्धि को देखकर ऐसा कोई मनुष्य नहीं हे जो उसे न चाहे ३५ । ३६ 
बह कामको पहिले से पहिले ही जान लेती है आर गापाल और छागपाल 
आदि सबके कियेहये ओर नहीं कियेहये कामों को देखती रहती है ३७ उस 
का कमल तल्य मख पसीना निकलने से मक्षिका के समान दीखताहे कमर 
उसकी पतली वाल लम्बे २ और मख अरुणाई लिये हुये हे और उसके शरीर 
पर रोम बहुत नहीं हें १८ यद्यपि उस मुन्दर अंग ओर कमर रखनंवाली 
द्रौपदी को दावँ पर लगाना बड़े दुःखकी बात है परन्तु में इसे भी दार्वें पर घर 
कर खेलता हं वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिष्ठिर की उक्क बात 
को सन उस सभा के इृद्धलोग घिछ घिरू कहने लगे ३६ । ४० उस समय 
सब राजालोग शोच करने लगे और भीष्म दोणाचाय और कृपाचाय की देह 
में से पसीना निकलने लगा ४१ ओर विदुरजी |शिर पकड़ कर ने को 
मख कियेहये सपकी समान श्वास लेने लगे ४१ और धृतराष्ट्र प्रसन्न हो हो 
कर बार २ पछने लगा कि क्‍या जीता है क्‍या जीता हैं उस समय कृष 
दःशासन आदि हँसने लगे और २ सभामें वेठेहये मतृप्योंकी आंखों से आं 
गिरनेलगे ४३ । ४४ इसके पीले उस छली शकुनि ने दोपदी को दार्वे पर 
घराहुआ सुनकर पाँसे उठलिये और फेंककर कहने लगा के में जीता ४४ ॥ 
हतेि आभापामहाभारत सभापत्राए पचप।एतमाइडब्याप३ ५२ | 
ढाढयवां अध्याय। 
दर्योधनका विदरजीकों द्रोपदी को दार्सीकम करने के लिये लानेका आज्ञा दना 
छोर (वदरजाओं उसका चिंदा करके ऐसा काम ने करनेका उपदश दनों है 

सुधिष्टिर के सर्वस्व हास्ने पर दुर्योधनने विदुरजी से कहा कि ठुम आकर 
अब द्रौपदी को जो पांडवों की प्यारी स्री हे यहां लेआओ जिसमें वह अपुरुय 
शीला दासियोंके साथ रहकर हमारे घरकी बृहारी [दियाकर १ यह सुनकर 
विदुरजी बोले कि तृ यमराज की पाशमें वैधा होनेके कारण से अचेत होरहा ह 
जो ऐसे दवचन कहता हैं गंगरूप होकर तू क्या व्यात्रा की क्रीध दिलार 
त यह नहीं जानताहे कि तेरे शिरपर वड़े विषधर सप॑ बैठ हुये है उनका 
क्रोधित करके अपने हठस यमलोकको क्यों जाना चाहताह ९ ॥ हे द्रपिदा 
दासी किसी प्रकारसे नहीं होसकी हे क्योंकि सुधिष्िने पहिले अपनेको हार 
कर फिर द्रोपदी को दावे पर रखाहे अपने हारनेपर युधि४ दापदा की इश। 
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है कि यह दुर्योधन राजा वेणुकी तरह शीघ्र नष्ट होनेवाला 
एरी बेर उत्मन्न होगया और इहर्योधन अन्त समय आने 
के कारणसे मतवाला होरहाहै मनुष्य को परुष वचन बोलना मर्मो को छेदना 
तीचकर्म से शत्नको वश में करना और दूसरे को जलानेवाली और उद्धंग 
कर्नेवाली वात कहना उचित नहीं है ऐसा करने से मनुष्य नरकगामी होता 
कहे ७। ६ जो मलष्य मयौदाके विपरीत ऐसे वचन दूसरे से कहता है जिनके 
कारणसे दसरेको दिन रात शोच रहताहै उसका फल कहनेवाला ही भोगता हद 
दूसरेका उससे कुछ बिगाड़ नहीं होसक्वा जो परिडत है ऐसे वचन दूसरे से 
कभी नहीं कहते हैं ७ देखो जेसे मली आटेके लोभ से बंसी को निगल 
जाती है और वह बंसी उसीके गले को बेद डालती है इसी प्रकारसे तुम झआः 
पनी भी गति जानकर पर डिवोंसे वैर मत करो पांडवों ने तुमसे कोई बात ऐसी 
नहीं कही. है जैसी तुम कहरहे हो जो मर्ृष्य कुत्तों के समान हैं वे सदेव 
तुम्हारी तरह वानप्रस्थ और तपस्वियोंकों देख २ भृंका करते हैं 5। ६ नरक 
का वड़ा द्वार ऋव्लिताहे दुर्योधन इस बात को नहीं जानताहे और दुःशासन 
आदि बहुत से मरुप्य इस झत आदि कामों में उसके साथी है ये सब डूबना 
चाहते है और मेरे पथ्यरूपी बचनों को नहीं सुनते अब इस दुर्योधनके कारण 
सर्व हरण और झुस्वंशियों का नाश होना चाहता है सब सुहृदो को पथ्य 
गे हमने शुक्रके कहेहुये वाक्य सुनाये हें उनको यह लोग नहीं 

अपने लोभको बढ़ाते जाते हैं १०। १३ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते समापवेशि परदषाष्टिलमाड्व्यायः देदे 
सरसठवा अध्याय । 
दुश्शासनका द्रीपदीको वाल पकड़कर सभाम खींचकर लाना आर द्रीपदी का 
ती छोकर समासदों से अपने दासी होने या न हानेका प्रश्न करना ॥| 

शंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! दुर्योधन विदुरजी को उक्क बात को 
सुनकर विकार देकर सब समा के श्रेष्ठ मह॒ष्यों के बीच में प्रातिकामी छूतका 
देखकर कहने लगा १ कि हे प्रातिकामी ! तू जाकर द्वौपदीको यहाँ ले आ पां- 
धवोंसे घाव मत हो ये विह्जी ढरेहये हैं सदैव विपरीत ही कहतेह और हमारी 
इछ्धि कम नहीं चाहने २ वेशग्पायनजी वोले हे राजा जनमेज़य ! वह प्राति 
मी हुरयोधन की आज्ञा पाकर पांडवोंके रहने के स्थान में इस प्रकार से घुस 
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गया जेसे कुत्ता सिंहोंके घरमें छुस जावे और दोपदी के पास जाकर ३ कहने 
लगा कि यथिष्िर ज्ुए के मदमें मतवाले होरहे ह उन्होंने तुमको हार दिया है 
और दुर्योधन ने तुमको जीता है सो ठुम अब हुर्योधनके घरको चलो और 
वहां दासियों के साथ काम काज करो ४ यह सुनकर द्रोपदी बोली कि ऐसा 
कौन राजपुत्र मृढ़ जुए के मदसे मतवाला होगा जो ख्रीरूपी धनसे जुआ 
खेलेगा तू क्या वकरहाहे क्या युविध्सिकि पास जुआ खेलनेको और कुछ धन 
नहीं है ५ प्रातिकामी बोला कि युधि्ठिर ज्ञए में सब राज्य और धन हारगये 
अन्त में जब कुछ न बचा तब उन्होंने पहिले अपने भाई ओर अपने को हार 
दिया और पीछे तुमको भी हार गया 5 द्रोपदी बोली कि अच्छा तू सभा में 
जाकर खिलाड़ी राजासे यह पृछिआा कि तुमने पहिले झुकको हारा हे या 
अपने को ७ उसके उत्तर को सुनकर फिर तेरे साथ चलूंगी यद्यपि इसमें 
मुझको बड़ा ठुःखहे ८ वैशम्पायनजी बोले कि द्ोपदीकी बातकों सुनकर वह 
प्रातिकामी सभामें गया और यर्धिष्टिर से पूछने लगा ६ कि आपसे द्रोपदी ने 
पूद्धाहे कि आपने पहिले किसको हाराहे छुकको या अपनेको १० यह घन 
कर युविष्िर ने अच्छा अथवा बुरा कुछ उत्तर नहीं दिया इुपका बेठारहा तब 
दुर्योधन बोला कि द्ोपदी से कहदो कि तू यहीं आकर यह प्रश्न कर जिसमें 
जो कुछ बात हो यहां सव लोग सुनें ११। १९ वेशम्पायनजी बोले है राजा 
जनमभेजय ! वह प्रातिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर फिर द्रोपदी के पास गया 
और कहने लगा १३ कि हे राजपृत्री ! तुककी सभासदुलोग समाही में बुलाते 
हैं में जानता हूँ कि अब कोरवों के नाश होनेका समय आगयाहे दुर्योधन 
प्रपनी वृद्धि अब नहीं चाहताहै इसी कारणसे तुकको वहीं बुलाताहे १४ द्रोपदी 
बोली कि हां तू सच कहता है ईश्वरने ऐसा ही रचरकखा था मूर्ख और परिडत सब 
किसी पर दुःख और सुख दोनों पड़ते हें परन्तु संसार में धर्म बढ़ा श्रेष्ठ मु 
निश्चयहै मेरा धर्म ही मेरी रक्षा करेगा १४ सो तू अब फिर सभामें जाकर सब 
नीति जाननेवाले और गणवान्‌ श्रेष्ठ सभामें वेठेहुये मनुष्यों से कहदे कि 
फौखोंकों अपना धर्म छोड़ना उचित नहीं है मुझे निश्चय करके ठीक २ उत्तरदें 














उत्तर पानेपर में जैसा वे कहेंगे वेसाही करूंगी १६ यह सुनकर वह प्रातिकामी 
फिर सभामें गया ओर जो झुड दोपदीने कहा था कह सुनाया परन्तु पॉडवो ने 


उसको इुयोधनकी हठकों जानकर कुछ उत्तर नहीं दिया नीचेको गन 
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भुकाये हुये बेठे रहे १७ वेशम्पायनजी बोले कि इसके पीछे राजा युविष्ठिर ने 
उस बाव को सुनकर जो दुर्घोधन किया चाहता था द्रौपदी के पास दूत भेज 
कर कहलाभेजा कि तू यद्यपि रजस्वला ओर एक वख्र ही पहिरे हुये हे परन्तु 
अब यहां आकर अपने श्वशुर राजा धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी होजा १८।१६ 
यह सुनकर वह दूत द्ोपदी के पास गया और जो कुछ युधिष्ठिर ने कहा था 
कह सुनाया २० उस समय पारठवों ने दुःखी दीन और सत्यसे पूर्ण होकर 
लज्जाके मारे ऊपर की दृष्टि नहीं की २१ इसके पीछे दुर्योधनने पाण्डवों का 
मुख देखकर प्रसन्न होकर प्रातिकामी को आज्ञा दी कि तू द्रोपदी को यहीं ले 
आ यहां सब कोखवंशियों के सामने जो कुछ उसको कहना हो सो प्रत्यक्ष 
कहे २२ यह सुनकर उस सूतने द्रोपदी के कोपसे भयभीत होकर ओर हुर्योधन 
की आज्ञाकोी तिरसकार करके सभावाले मनुष्यों से पूछा कि में दोपदी से क्या 
जाकर कहूं २३ यह सुनकर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी कि यह मेरे 
सूतका बेय भीमसेन से ढराहुआ है तेरा अब शत्रु कुछ नहीं कर सकते हैं त्‌ 
आप जाकर द्रोपदी को पकड़ला २४ यह आज्ञा पाकर दुःशासन समामें से 
उठकर उन महार्थी पारडवों के घरके भीतर चलागया और द्रोपदी से बोला २५ 
के हे पांचाली ! हे कृष्णा ! तुकको कोरों ने. जुए में जीता है ओर धर्म से 
पाया है अब तू लज्जा छोड़कर दुर्योधन के सामने अपनेको घिकार देतीहुई 
चल ओर कोरोंकी सेवा कर २६ यह सुनकर द्रौपदी अत्यन्त दुःखी होकर 
अपने मुखको हाथों से पॉंडकर विल्लाती हुई उधरको भागी जिधर राजा धृत- 
राष्ट्र के घरकी स्ियां थीं २७ यह देखकर दुःशासन क्रोध करके उसके पीछे 
गजता हुआ दोड़ा ओर उसके शोभायमान केश पकड़लिये २८ देखो ईश्वर 
की क्या गति है कि जो बाल राजसूय यज्ञ में अवभृथ नाम स्नान में मंत्रोंके 
जल से सींचेगये थे उन्हीं को दुःशासनने पाण्डवों के पराक्रम को कुछ न 
समझकर पकड़ कर मरोरठाला २६ ओर खींचकर उस ढुःखी द्ोपदी को सभाकी 
ओर लेचला ३० तब द्रोपदी ने उस खींचने ओर रुकने की अवस्था में धीरे 
से कहा कि ओरे मंदव॒द्धि ! अरे नीच ! में रजस्वला हूं ओर एक वख्र पहिरे हये 
हूंत मुझको सभा में मत लेचल ३१ ओर हे कृष्ण ! हे विष्णु ! हे हरि ! हे 
नर ! कह २ कर रक्षाके लिये पुकारा और रोनेलगी तब हुःशासन बोला 


हैं 


कि ३२ चाहे तृ रजस्वला हो चाहे एक वख्र पहिरे हो चाहे नंगी हो तु॒कको हम 
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ने जुए में जीतकर दासी किया है सो तेरा रहना दासियों में ही योग्य हे ३३ 
वैशंपायनजी बोले तब वह द्रोपदी जिसका आधा वख्ध गिरगया था वाल 
फैलगये थे और दःशासन के खींचने के कारण से काँप रही थी क्रोध करके 
धीरेसे बोली ३४ कि इस सभा में सब बड़े वृढ़े गुरकी समान सब शाख्र जानने 
वाले बैठेहये हैं उनके आगे में इस प्रकार से क्योंकर जासकती हं अरे निर्दयी ! 
अरे नीच ! मुमको नंगी क्‍यों करताहे और क्‍यों खींचताहे जो इन्द भी तेरी सहा- 
यताको आजावेगा तो इन राजपुत्रों के क्रोध करनेपर तू नहीं बचेगा ३५३६ 
अरे दुष्ट ! इस समय युथिष्टिर धर्म के विचार में हे जोकि बड़ा सूक्ष्म है 
उस धर्म को वही लोग जानते हैं जिनकी बड़ी मृक्ष्म बुद्धि होती है सो में उस 
युधिष्टिर में सिवाय गुणों के दोष तो यत्किचित्‌ भी नहीं देखती हूं ३७ हाय ! 
तू मुझको इस रजस्वलाकी अवस्था में कौरवों के सामने खींचेहये लिये जाता 
है इनमें से इस वात को देखकर किसीको लज्जा नहीं आती है गके अब 
निश्चय होगया कि ये सब भी तेरी ही सलाह में हें ३८ देखो सव कौरव इस 
अधर्म और मर्यादारहित कामको देख रहे हें और कौरवोंको पिकारहे निश्चय 
अब इन सब भरतवंशियों का धर्म ओर चलन नष्ट होगयाहे ३६ आज टद्ोणा- 
चार्य, भीष्म, विदर ओर धृतराष्ट्र सब पराक्रमरहित होगये है जो कुरुवंशियों 
में वृद्ध और मुख्य होकर ऐसा अधम्म देखतेहे ४० वेशंपायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! इसके पीछे द्वोपदी ने उक्क प्रकार से कह २ कर अपने पतियोंकी 
ओर क्रोषसे कयक्ष करके देखा उस कयाक्षों को देखकर सब पांडव जो क्रोध 
में भरेहये थे क्रोपसे महादीप्त होगये ४१ और उनको ऐसा दुःख हुआ कि 
ऐसा राज्य और सबे खजाने का भी नहीं हुआ था ४२ दुःशासन ने द्रोपदी 
को अपने दीन पतियों की ओर देखते हुये देखकर उसके वाल पकड़कर उसे 
हिलाया और बड़े शब्द से हँसकर कहा अरे दासी ! अरे दासी ! ४३ यह 
देखकर कण ने भी हँसकर उस वातको माना ओर सुबल के पुत्र राजा कंधार 
ने दुःशासनकी बड़ाई की ४४ उस समय कण दुर्योधन और दुःशासनको 
छोड़कर जितने सभामें बेठेहये मनुष्य थे सबको बड़ा दुःख हुआ ४५ उस 
समय भीष्मजी द्रौपदी से बोले कि हे सुन्दरि ! यद्यपि निद्धनी दूसरे के धन 
को जुए में दावँ पर नहीं लगा सकता हे परंतु ख्लीको अपने पति के वशर्मे 


सममभकर धर्मकी सृक्ष्मताको विचारकर में तेरे प्रश्नका ठीक २ उत्तर नहीं दे 
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सकता हूं ४६ हां युधिष्ठिर ने यह तो सबके सामने कहा था कि पहिले में 
जीतागया हूं परन्तु युधिष्ठिर चाहे सब प्थ्वी छोड़दे परन्तु धर्मको नहीं छोड़ेगा 
इससे में तेरे प्रश्नका क्या उत्तर दूं 2७ यह शकुनि जुआ खेलने में अपनी 
समान दूसरा नहीं रखताहे युधिष्टिरने तुझे दावे पर इसी की प्रेशासे लगाया 
था पर्तु यह कहता है कि तू छलसे दावे पर नहीं लगाई गई इससे में तेरे 
'प्रश्तका यथोचित उत्तर नहीं देसकता हूं ४८ यह सुनकर द्रोपदी बोली इस 
राजाने जो ज्ञुआ खेलना नहीं जानता हे दूसरों की भ्रेरणासे जुआ खेलकर इन 
नीच दुशत्मा और जुआ खेलने को अच्छा जाननेवाले ज्वारियों के 
कहने से मुमे क्यों सभामें बुलवाया हे ४६ और युधिष्ठिर जो सब पॉडव और 
कौखों में श्रेष्ठ हें इन नीच ओर छलसे खेलनेवाले ज्वारियों से जुआ खेंलकर 
अपने को हारने पर मु क्योंकर हारकर इनको दे सकते हैं ५० सो में इन 
सब कौरखोंसे जो सब पत्र और पतन्नोंकी स्त्रियों के स्वामी हैं अपने उक्क प्रश्न 
को पूछती हूं सबजने इसको विचारकर ठीक ९ कहें ५१ वैशम्पायनजी बोले 
हे राजा जनमेजय ! उस समय उस दीन वचन कहती रोती और अपने प- 
तियोंकी ओर देखतीहुई दोपदी से इःशासन ने वहुत परुष और कठोर वचन 
कहे ५२ और मीमसेन ने द्ौपदीको जो हुःखके योग्य न थी और जिसका 

उत्तरीय वख्र गिरपड़ा था खेंचीहुई देखकर युविष्ठिरपर क्रोध किया ५३ 0 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेणि सप्तपृष्टितमोड्ध्यायः ६७ ॥ 
अरसठवां अध्याय । 
भीमसेनका सुधिष्ठिर पर कोप करना ओर दुष्शासन का द्रोपदी को सभामे 

लेजाना द्ोपदी का सभामें अपने जीते जाने अथवा न जीते जाने का 
प्रश्न करना उसका उत्तर न मिलना और दुःशासन का द्रीपदी को 

नंगा करने को उसका वस्र खीं चुना उस समय द्रीपदी का 

कृष्णाचन्द्र को याद करना और हृप्णचन्द्रका वहां 

गुप्त आना और द्रोपदीकी लज्जा रखना ॥। जा 
भीमसेन बोला हे युविष्टिर ! ज्वारियों के परमें जो कोई दासी भी होती है 
तो उसपर भी दया करके उसको जुण्में दावे पर नहीं लगाते हैं * राजा काशी 
आदिने जो जो धन रत और और द्रव्य भेंट किये थे २ उनकी और सब वाहन, 
श्र, राज्य ओर हम सव और अपने आपको जिनको इन बलियोंने छलसे 
आपसे जीत लिया है ज॒ए में दावँ पर लगाते हुये देखकर मुझको क्रोध 
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नहीं हुआ क्योंकि आप इन सबके इंशहें परन्तु आपने जो द्रोपदीको दावे 
पर लगाया यह बड़ा मयोदा के विपरीत काम किया ३ । ४ यह द्रोपदी 


हैः 


जो हुःखके योग्य नहीं हे पारडवों से विवाहे जाने पर आपके कारण से इतना 
क्लेश पारही है » इस कारणसे में अब तुमपर क्रोध करता हूं ओर तुम्हारी दोनों 
भुजाओं को अग्नि में जलाऊंगा हे सहदेव ! उठ और अग्नि लेआ ६ यह 
सुनकर अजुन बोला कि हे भीमसेन ! तुमने ऐसी वात जेसी अब कही हे कभी 
नहीं कही थी हम जानते हैं कि इन निदयी शत्रुओं ने तुम्हारे धरम ओर गोख 
को बिगार ढालाहै ७ तुमको धर्म पर रहना उचित है भला ऐसा कौन होगा 
जो धर्मात्मा और शीलवाब बड़े भाई को छोड़कर जैसा मनमें आवे वैसा करें ८ 
प्रौर जो शत्ञुके बुलाने पर राजाने क्षत्रियोंका धम विचारकर यह जुआ खेला 
है वह भी कीर्तिका करनेवाला है ६ भीमसेन वोला कि हे अजुन | तू सच 
कहता है जो में इस प्रकार का धर्म न समझता होता तो इनकी दोनों बाहों 
को अवश्य अग्नि में जलादेता १० वेशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! 
इसके पीछे विकर्ण नामी ध्ृतराष्ट्र का पुत्र पारडवों को दुः्खी और द्रोपदी को 
क्लिश्यमान देखकर कहने लगा ११ कि हे राजा लोगो ! जिस वात को द्ोपदी 
पूछती है उसको विचारकर स्पष्ट कहो नहीं तो वचनके विवेक न करने से 
नरकगामी होगे १२ हमारे कुल में जो इद्धलोग भीष्मपितामह धृतराह्र आर 
विदुरजी हैं उन्होंने और हम सबके गुरु द्ेणाचाय और कृपाचायने कुछ उत्तर 
नहीं दिया १६। १४ इससे आप सब राजालोग जो दिशा दिशासे आकर 
यहां इकट्ठे हुयेहें काम ओर कोधको छोड़कर अपनी अपनी बुद्धि से विचार 
कर जैसा उचित हो वैसा उत्तर दीजिये १५ देखिये इस द्रोपदी ने आपसे 
वार॑वार इस प्रश्रको किया है सो आपको विचारकर उसका उत्तर ही देना उचित 


है १६ इस प्रकारसे विकर्ण ने वहुतसी बातें उन राजाओं से कहीं परन्तु किसी 


( कु 


ने कुछ बुगा भला जवाव नहीं दिया १७ तब विकर्ण खास ले ले कर ओर 
हाथ मल मलकर कहने लगा १८ कि हे राजाओ ! तुमलोग स्पष्ट कहो चाहे 
मत कहो मेरी समम में जैसा कुछ उत्तर आता है वह में कहता हूं ९६ राजा 
के व्यसन अथीत शोक चार हैं मंगया अर्थात्‌ शिकार खेलना १ मद्यपान 
पाँसोंका खेल ३ ओर ख्रीमोग ४ । ९० इन चारों कर्मों में राजा सदेव पमे 


हा 











मागको बर्ताव करता है ओर इन कमोंमें लिप्त होने पर जो कुंद् काम 
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राजा करता है उसको कोई नहीं मानता है २१ इस खेल में युधिष्ठिर को 
ज्वारियोंने खेलनेकी इलाया था अपने आप युधिष्ठिर खेलने नहीं आया 
ओर जिस समय युधिष्टिर खेलमें सर्वेस्व हारकर अपने आपको भी भाइयों 
सहित हारगया उस समय उस जुएकी आगमें इसने शकुनि आदि ओर 
खिलाड़ियों की प्रेरणा से दोपदी को जो साधारणमात्र पाँचों पांडवोंकी पत्नी 
है दावँ पर लगा दिया इससे मेरे विचार में द्रौपदी नहीं जीती गई २२॥ २४ 
यह सुनकर सभामें बेठेहये मनुष्य विकर्णकी प्रशंसा ओर शकुनि की निन्‍्दा 
कर करके बड़ा शब्द करने लगे २५ जब वह शब्द बन्द होगया तब कण 
क्रोधित होकर विकर्णकी बाँह पकड़कर कहनेलगा २६ कि हे विकणे ! तू 
बड़ी विपरीत बात कहता है हम जानतेहें कि जेसे अरणीकाष्ठसे अग्नि उत्पन्न 
होकर उसी काष्ठको जला देती है उसी प्रकार से तू भी जिस कुलमें उत्पन्न 
हुआहे उसीको नाश करना चाहता है २७ देखिये सब बढ़े ९ लोग यहां 
बेठेहये हैं वे सब द्ोपदी को जीती हुई मानकर उसके वार बार पूछने पर भी 
कुछ नहीं कहते हैं २८ त अज्ञान बालक होकर क्‍यों निकला पढ़ता है ओर 
बृद्धोंकी तरह बोलताहै २६ तेरा यह कहना कि द्रोपदी जीती नहीं गई है 
केवल तेरे धर्म न जानने का कारणहे ३० भला हमें भी तो बता के तू 
दीपदी को विना जीती क्योंकर समझता हे इस पांडव युधिष्ठिर ने सब सभाके 
सामने सब घन दावे पर लगा दिया क्या द्रौपदी सब धनमें नहीं हे जो तू उस 
को विना जीती हुई कहता है ३१ । ३२ जब पांडवों ने आपही कहदिया ओर 
आज्ञा दे दी फिर कौनसी बात ऐसी रही जिससे तेंने उसको बिना जीती स- 
प्रका ३३ ओर जो तू इस द्ौपदी को एक वख्र पहिरे हुये सभा में लाना अधमे 
जानता है तो उसका उत्तर यह है ३४ कि देवताओं ने ख्रीका पति एकही 
कहाहे इससे जो ख्लरी एक पतिसे दसरा पति भी करती है वह बंधकी कहलाती 
है सो दोपदी तो अनेक पतियों से रमण करती हे इसका सभामें लाना ओर 
एक वस्र पहिरेहये होना तो कुद बात नहीं है जो इसको नंगा भी कियाजावे 
तो भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है ३५। ३६ शकुनि ने इन सब पाणएडव 
ओर द्रौपदी को सब धन सहित धर्म से जुये में जीता है ३७ सो हे दुः्शासन 
यह विकर्ण तो अज्ञानी है तुम इन पारडव ओर द्रौपदी के वस्रों को भी उतार 
जो ३२८ यह सुनकर सब पाण्डवोंने अपने अपने वश्र उतारकर अलग रख 
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दिये और सभामें बेठगये ३६ और दुःशासन बलसे द्रोपदी के वस्रों को खेंच 
कर नंगी करनेलगा ४० वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस समय 
द्रीपदी हरिका स्मरण करके कहने लगी हे गोविंद ! हे दवारकावासी ! हे कृष्ण ! 
हे गोपीजनग्रिय ! हे केशव ! हे नाथ! हे रमानाथ ! हेवजनाथ! हे आत्तिनाशन ! 
हे जनादन ! हे महायोगी ! हे विश्वके अंतर्यामी ! हे विश्वकत्ती ! क्या तुम मेरे 
इस दुःखको नहीं जानते हो में तुम्हारी शरणहूं मेरी रक्षा कीजिये ओर इस कीख- 
रूपी समुद्र में डबती हैंड को बाहर निकालिये ४१।४३ हे जनमेजय ! द्रौपदी इस 
प्रकारसे ऋष्णचद्ध का स्मरण कर करके अपना सुर ढांपकर बड़े दुःखसे वि 
लाप करने लगी ४४ उसकी आरतवाणी को सुनकर श्रीकृषष्णचन्द्र गदगद 
होगये और अपनी कमलासन शब्या को छोड़कर तुरन्त द्वारका से द्ोपदी 
के पास आनपहुँचे 2५ जब उसका धर्मरुपी वख्र जिसको वह पहिरेहये थी 
गिरपड़ा तब कृष्ण बद्धने उसको नाना प्रकार के उत्तम वख्चों से ढक दिया ४६ 
ज्यों ज्यों दःशासन उसके वस्ध को खींचता जाता था त्यों त्यों श्वेत काले 
पीले अनेक रंगों के वस्ध निकलते अति थे यहांतक कि द्वोपदी के धर्म के 
कारण से सैकड़ों वश्र प्रकट होगये ४७७ । ४८ उस समय चारों ओरसे बड़ा 
दोपदी की प्रशंसा करने लगे ४६ ओर भीमसेन ने अपने हाथ से हाथ मल 
कर सब राजाओं के बीचमें यह सोगंद खाई ओर कहा ५० कि में सब राजाओं 
गे सनाकर पतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में में इस तीच और पापी हुःशासन 
के हृदय को फोड़कर इसका लोह पीऊंगा आजतक ऐसी प्रतिज्ञा न किसी ने 
की है न कोई करेगा परन्तु जो में इस अपनी प्रतिज्ञ को सत्य न करूं तो 
प्रफको मेरे पहिले पुरुषाओं की गति न मिले ५१ । ४३ वेशंपायनजी 
गले हे सजा जनमेजय ! भीमसेन की भयानक प्रतिज्ञा को सुनकर सब राजा 
लोग उसकी प्रशंसा करके दुर्योधन की निन्‍दा करने लगे ५४ इसके पीजे 
जब वस्रों का देर छकड़े के अन॒मान होगया तब दुःशासन वश्च खीचते खीं- 
चते थककर बैठ गया ५५ ओर समा में बेठेहये राजालोग पाण्डवों की गाते 
को देखकर पिक्कार दे दें कर बड़ा शब्द करने लगे कि जिसके सुनने से रोम 
खड़े होगये ५६ इसके पीछे सुजन मनुष्यों ने धृतराष्ट्र को [निन्‍्दा करके पु: 
कार कर कहा कि बड़े हःखकी बात हे कि द्ोपदी के प्रश्न का उत्तर अभीतक 
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कौरवों ने स्पष्ट नहीं दिया ५७ और विदुरजी ने सब सभावालों को जो एक २ दो 
दो करके चलने लगे थे रोककर दोनों हाथ उगकर पुकार कर कहा »८ कि 
देखो दोपदी अपना प्रश्न करके अनाथ की तरह रो रही है सो तुम्हारे स्पष्ट 
उत्तर न देने के कारण से धर्मपीड़ा पारहा है ५६ जो मनुष्य दुःखी ओर पीड़ा 
वान होता है वह सभा में आता है और सभा के मनुष्य अपने सत्य ओर 
धर्म से उसके ठुःखको दर कियाकरते हैं ६० इससे मेरी प्राथना है कि इस सभा 
के श्रेष्ठ मतष्य इस धर्मरूपी प्रश्नका उत्तर काम क्रोध और बलको छोड़कर 
य २ देवें ६१ जैसे बिक ने अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दिया है इसी 
प्रकार से आप लोग भी अपनी २ बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर दीजिये ६२ 
जो समभामें वैठनेवाले धर्मदर्शी मन्ष्य किसी प्रश्नका स्पष्ट उत्तर नहीं देते 
हैं उनको मूंठ बोलनेका पाप लगता है ६१ और जो मनुष्य धमंदर्शी होकर 
सभामें बेठकर धर्मविपरीत बात कहता है उसको मिथ्या बोलने का पूरा २ पाप 
लगता है ६४ देखो हम अब तुमको अंगिरावंशी सुधन्वा मुनि ओर प्रह्मद 
का संवाद जो इस समय के योग्य है सुनाते हैं ६५ प्रह्मद नामी एक देत्यों 
का राजा था उसका विरोचन नामी एक पुत्र था एक समय वह अंगिरावंशी 
सुधन्वा घुनि के पास उनकी कन्या को मांगने गया ६६ उस समय केशिनी 
नाम कन्याने उन दोनों अथोत्‌ सुधन्वा और विरोचन से पूछा कि तुम दोनों में 
से कोन श्रेष्ठहे वे दोनों अपने २ को श्रेष्ठ बतानेलगे ओर दोनोंने प्रण किया कि 
जो हारजावे अथात्‌ जो एककी अपेक्षा में दूसरा श्रेष्ठ न ठहरे वह दूसरे को मार 
हाले ६७ तब थे दोनों विवाद करतेहये प्रह्मद के पास गये ओर उससे पूछा कि 
आप सच २ कहिये कि हम दोनों में से कोन श्रेष्हे ६८ यह सुनकर प्रह्मद 
टरकर सुधन्वा को देखने लगा तव सुधन्वाने कोषित होकर कहा कि जो तू 
झूठ बोलेगा अथवा प्रश्नका उत्तर न देगा तो इन्द्र अपने वच्ज से तेरे शिर के सो 
टुकड़े करेगा ६६ | ७० यह सुनकर प्रह्मद उरके मारे इस प्रकारसे कांपनेलगा 
जेसे हवासे पीपलका पत्ता हिलताहै ओर कश्यपजी के पास जाकर पूछने 
लगा ७१ महाराज आप इस लोकमें देवता असुर ओर ब्राह्मण सबके कर्मोंको 
जानते हैं इससे इस धर्मसंकट्में मुझे यह बताइये ७२ जो मनुष्य प्रश्नक! 
उत्त न दे अथवा दे भी तो विपरीत उत्तर दे तो उसकी कैसी गति होती है ७३ 


कश्यपजी बोले कि जो कोई जान दूभकर प्रश्नका उत्तर स्पष्ट नहीं देता है 











सभापते । १२५ 


उसकी आत्मा वरुशकी सहसख पाशों से बांधी जाती है ७४ और जो साक्षी 
होकर दोनों ओर मिलकर ठीक २ नहीं कहता है उसकी भी यही गति होती 
है ७५ जब एक व होजाता है तब उसकी एक पाश छूटती हे इसी प्रकार से 
सहस वर्षों में वह उन पाशों से छूटता है इससे जो सत्यवादी हैं सो सत्य ही 
सदेव कहदेते हैं ७६ जिस सभा में धरम की बातकों अधमे की बातोंसे और 
की ओर कह देते हैं उस सभा के बेठनेवाले धर्म को दर करने के कारणसे पाप 
के भागी होते हैं ७७ ओर बुरे को ब॒गा न कहने के कारण से आधा पाप सभा- 
पति को चोथाई पाप करनेवाले को ओर चोथाई सभामें बेठनेवालों को लगता 
है ७८ और जिस समा में बरे को बुगा कहकर निन्दा करते हैं उस सभा के 
बेठनेवाले पापसे छूटजाते हैं और वह पाप केवल करनेवाले ही को लगता 
है ७६ सो हे प्रह्मद जो मनुष्य पूछ्ेजाने पर धर्म के विपरीत वात कहता है 
उसकी अगली और पिछली सात २ पीढ़ी ओर सब कियेहये शुभकर्म नष्ट 
होजाते हैं ८० देवतालोग इन नीचे लिखेहुये दुःखों को एकसा ही जानते हें 
अथात्‌ जिसका धन जाता रहता है, जिसका पत्र मरगया है, जो ऋणी है 
जिसका काम बिगंड़ गया है, जिस स्त्री का पति मरगया है, जिसको राजा 
ने अस्त अथांव गिरफ़्तार किया है, जिस खत्री के पुत्र नहीं हे, जिसको व्याप्र 
ने घेर लिया है, जिस ख्रीके सोौत है और जिसको साक्षी ने मारा है ८१ | ८३ 
सो जो मनुष्य मूठ बोलता है उसको ये ऊपर लिखेह॒ये सम्पूर्ण दुःख प्राप्त होते 
हैं और साक्षी अथात्‌ गवाह दो प्रकार के होते हैं एक तो आँख के देखनेवाले 
दूसरे कान से सुननेवाले ८४ इस कारण से साक्षी को संदेव सत्य ही बोलना 
चाहिये सत्य बोलने से उसका धर्म ओर अथथ नहीं विगड़ता है ८५ कश्यप 
जी की उक्त बात को सुनकर प्रहाद ने अपने पत्र विरोचन से कहा कि सधन्वा 
तुमसे श्रेष्ठ हे और सुधन्वा का पिता अंगिय ऋषि और उसकी माता ममसे 
ओर तेरी माता से श्रेष्ठ हे इससे सुधन्वा अब तेरे प्राणोंका स्वामी है ८६ यह 
सुनकर सुधन्वा बोला के हे प्र्मद तुमने पृत्रके स्नेह को छोड़कर धर्मसे सत्य 
की नहीं छोड़ा इससे अव में आज्ञा देता हूं कि तेरा यह पुत्र सो वषतक जिये 
में हारने के कारण से इसको नहीं मारुंगा ८७ विदुस्जी वोले हे राजाओं ! 
इसी प्रकार से तुम सब भी धम के अनुसार द्रोपदी के प्रश्नफा ठीक २ उत्तर 


है 


दो ८८ वैशम्पायनर्ज 

















बोले हे राजा जनमेजय ! विदुरजीकी बात की सुनकर 


१२६ महाभारत भाषा | 


किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया इसके पीछे कर्ण ने दुःशासन से कहा कि इस 
द्रोपदी दासीको घर लेजाओ 5६ यह सुनकर दुःशासन उस कंपित लजित 
और विलाप करती हुईं द्ोपदी को खींचकर लेजाने लगा ६० ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारतें सभापवोशि अष्टपष्टितमोड्थ्यायः ऐै८ क 
उनहत्तरवां अध्याय 

द्रौपदी का विलाप करना और कहना क्रि मेरे प्रश्नका उत्तर मिले और मीष्पजी का _ 
यह कहना कि जो उत्तर युविशिर देंबें वही प्रमाण है। 

द्ोपदी उस समय बोली कि अरे दुष्ट दुःशासन ! जबतक मेरे प्रश्न का 

उत्तर न मिले तबतक दया कर * मेंइन कोरखों की सभा में हुःशासन से 


कक 


अत्यन्त विहल और दुःखी होरही हूं कोखों को में नमस्कार करती हूं मेरा 
अपराध क्षमा हो मेंने पहले नमस्कार नहीं की थी इसके पीछे वह द्रोपदी जो 
दुःख के योग्य न थी पृथ्वीपर पड़ी हुई विलाप करने लगी २। ३ ओर कहने 
लगी कि मुझको केवल स्वयंवर में ही राजालोगोंने देखा था उसके पहले 
और पीछे किसी ने भी किसी स्थानपर नहीं देखा सो अब में सभा में पड़ी 
हुई हूँ ४ हाय ! मुझको कभी सूर्य ओर वायु ने भी घरमें नहीं देखा था अब _ 
मुझको सभा में सेकड़ों मर्ृष्य देख रहे हें ५ ये पाण्डव मुझे वायु भी स्पशे 
करती थी तो नहीं सहसके थे हाय अब वेही पाण्डव इस दुरात्मा के हाथ से 
मेरे ऐसी गति देख रहे हें ६ हाय में इन कोखों की पुत्रवधू ओर इस 

दुःखको सहने के योग्य नहीं हूं सो ये कौरव भी काल की विपरीतता से मेरी 
. यह गति अपनी आँखों से देख रहे हें ७ इससे ओर क्या बुरी बात होगी कि 
इस सभार्म मुझको चारों ओर से सब मसुष्य देखरहे हें हाय इन राजाओं का 
धर्म कहां गया पहले धर्मात्मा लोग ख्री को सभा में कभी नहीं लाते थे ८ हाय 
कौखों का सनातन धम्म नष्ट होगया हे में पाडवों की पट्रानी धृश्यन्न की ब- 
हिन ओर कृष्णुकी सखी होनेके कारण से सभा में आने के योग्य नहीं हूं ६ 
सो हे कोखो ! अब यह कोखों के यशको दूर करनेवाला दुष्ट दुःशासन मुझ 
को बड़ा क्वेश देरहा है में उस क्लेशकी अब सह नहीं सक्की हूं इससे मुझको 
जीती या मरी हुई जानकर जेसा उचित समझो दो में से एक बात कहदो कि. 
में दासी हूं कि अदासी मे 





सी में फिर उसीके अलुसार करूंगी १०। १२ यह सुन 
कर भीष्मजी बोले कि हे द्रौपदी ! में पहले ही कहचुका हूं कि धर्म की गति. 





सभापतवे । १२७ 


बड़ी सक्ष्म हे उसको महात्मा लोग भी नहीं जानते हैं १३ इस लोक में वल- 
वान्‌ मनुष्य जिस धर्मको मानता हे वही घर्म हे और उस धर्म की मर्यादपर 
दूसरा चलनेवाला अधर्मी गिना जाता है १४ इससे में तेरे गहन गोख और 
पृक्ष्म प्रश्नका उत्तर यथोचित नहीं देसक़ा हूं १५ ये कोरव लोभ ओर मोह 
के वश में हो रहे हें अब निश्चय इनका नाश होगा १६ और तेरे पति ये सब 
पारडव धर्म के मार्गसे अलग होना नहीं चाहते हैं १७ हे द्ोपदी ! में जानता 
हूं कि तुमको यहां बड़ा कष्ट होरहाहे परन्तु इस कृष्ट पर भी त अपने थम को 
नहीं ढोड़ती है ऐसा काम सिवाय तेरे ओर कौन करसक्का हे १८ देख ये 
दोणाचायं आदि इद्धलोग जो धर्मके जाननेवाले हैं नीचेकों मुख किये हुये 
मुरदे के समान बेठे हुये हें कहते कुछ नहीं हैं इससे हमारी समझ में यह 
पुधिष्टिर ही कहे कि तू जीतीगई है या नहीं १६। २० ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापव्रेणि एकोनसप्नतितमोड्थ्यायः ६६ || 
सत्तरवां अध्याय । 
दुयोधन का द्रोपदी से अपना प्रश्न पांडवोंही से पूँढने को कहना 
और भीमसेन का क्रोध करके उत्तर देना | 

.  वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! द्रोपदी अत्यन्त विलाप करती 
रही परन्तु किसी राजाने दुर्योधन के भयसे कुछ उत्तर नहीं दिया १ दर्योधन 
उनको चुप देखकर हँसता हुआ द्रोपदी से बोला २ कि तू अपना यह प्रश्न 
भीमसेन अज्जुंन नकुल और सहदेव से पूंछ वही निश्चय करके इसका उत्तर 
देंगे ३ जो ये लोग युविष्ठिर को झूंठा ठहराकर यह कहदें कि युपिष्टिर तेरा 
यामी नहीं है तो त दासीभाव से छुयदी जावेगी ४ अथवा युर्धिष्ठिर आप 
ही जो धम्मात्मा ओर इन्द्रकी तुल्यहे इस प्रश्षके उत्तर में कहे कि में द्ोपदी का 
: स्वामीहूं या नहीं इन दोनों बातोंमें से जिसे चाहे तिसे अज्ञीकार कर ५ देख 

दुःखके कारण से ये सब कोरव दुःखी होरहे हैं ओर पांडवों का अत्पभाग्य 
देखकर कद नहीं कहते हैं ६ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय दुर्योधन 
की बात को सुनकर सब सभाके मनुष्य ऊँचे स्वर से दुर्योधनकी प्रशंसा करने 
लगे ओर प्रसन्न होकर पांडवों की ओर देखने लगे ओर कहनेलगे कि देखो 
अब युधिष्ठिर, भीमसेन, अज्ञन, नकुल ओर सहदेव क्‍या उत्तर देते हैं ७। १० 
उस समय राजाओं के उप होने पर भीमसेन अपनी दोनों भ्रजाओं को पकड़ 
























श्श्८ महाभारत भाषा । 


कर बोला कि हे दर्योधन ! जो हमारा यह बड़ा भाई युधिष्ठिर हमारे कुलका 
स्वामी न होता तो हम तेरे इस दोषको कमी क्षमा नहीं करते ११। १३ हमारे 
पुरय तप ओर प्राणोंका यही स्वामी है जो यहअपने को हारा हुआ माने तो 
हम सबको भी जीता हुआ समझो १३ जो मरृष्य इस प्रकार से द्रीपदी के 
बालों को खींचे और प्रथ्वी पर डालकर पैर हुआवे वह मेरे हाथों से जीता हुआ 


कक 


किसी प्रकार से नहीं बच सक़ाहै १४ देखो ये मेरी दोनों जा लम्बी चौड़ी 
परिधकी समान हैं जो इख्ध भी इन अजाओं के बीचमें आजावे तो वह भी 
नहीं बच सक्काहै १५ परन्तु क्या कहूं में अब धर्म के बंधनमें पड़ा होने ओर 
युधिष्ठिर के गौरव और अज्जैन के रोकने के कारण से इस संकट के पार नहीं 
होसक्ाह १६ नहीं तो युधिष्ठिर जो आज्ञा दे देवें तो अभी इन ध्ृतराष्ट्रके 
पुत्रोंको इस प्रकारसे पीसकर मारडालूं जेसे सिंह नीच मग को मारढाले १७ 
यह सुनकर भीष्म दोणाचार्य और विदुरजी बोले कि तुम क्षमा करो तुम इसी 
योग्य हो १८॥ क्‍ क्‍ 
इति श्रीमाषामहाभारते सभापवरि सप्नतितमोउ्थ्याय+ ७० ॥ 

इकहत्तरवां अध्याय । | 
भौयसेनका युद्धमें दर्योधनकी जाँथ तोड़नेका प्रण करना कौरवोंका द्रोपदीके साथ बहुत अनीति 

करना उस अनीतिसे प्रतराष्टू की सभाके पास उत्पातसूचक गौदड़ोंका बोलना उसको _ 

सुनकर प्रतराष्टका द्रोपदीकों वर देना और पांडबोका दासभावसे छूटना ॥ 

कर्ण बोला कि इस सभामें भीष्म विदुर और द्ोणाचार्य ये तीनों धमेवाररें 
क्योंकि ये तीनों अपने स्वामी को बड़ा दुष्ट बताते हैं और पाप करने से नहीं 
ढरते हैं ? हे दोपदी ! शिष्य, अस्वतंत्र श्ली, दासकी स्ली ओर दासका सब धन 
यह स्वतंत्र नहीं होतेहें इससे तू दुर्योधन के घरमें रहकर सब परिवारकी सेवा 
कर अब पांडव तेरे स्वामी नहीं हैं ये धतराष्ट्र के सब पुत्रही तेरे स्वामी हैं २। ३ 
और इन राजपुत्रों में से जिसको चाहे उसीको वरले जिससे तू दासीभावसे 
प्क्न होजावे क्योंकि जिस दासीके बहुतसे पति होते हें वह दासी निदित 
होतीहै ४ ये युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव हारकर दास होगये हैं तू भी इनकी 
श्री होनेसे दासी हे इससे ये पांडव अब तेरे स्वामी नहीं रहे ५ जो ऐसा नह 
होता तो कया ये पांडव जिन्होंने तुभको ज्ुए में हारदिया है पराक्रम ओर 
यत्ञ न करते ६ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन कणेकी 














समापव | १२५६ 


उक्त वातको सुनकर क्रोध के मरे भयानक स्वरुप होगया ओर लाल लाल 
आँखें निकालकर धर्म की फॉसीमें वैधा हुआ होनेके कारएसे गरम श्वास ले 
ले कर कहने लगा ७ कि हे युधिष्ठिर ! में इस सतके वेटपर क्रोध नहीं करता 
हूं क्योंकि यह सत्य है वि तुम द्ोपदीको दार्वेपर 
लगा कर जगा न खेलते तो शतञ्न हमसे ऐसे क्‍यों कहते ८ वेशम्पायनजी बोले 
हे राजा जनमेजय ! दुर्योधन भीमसेनकी वातको सुन राजा युधिष्ठिसे जो अ- 
चेत और चप बेठा था कहने लगा ६ कि ये चारों माई अथांत्‌ भीमसेन अज्ुन 
नकल ओर सहदेव तुम्हारे आज्ञाकारी हैं इससे तुम द्ोपदीके प्रभका उत्तर दो 
कि तुम उसको जीती हुई मानते हो या नहीं १० यह कहकर दुर्योधन ने जो 
ऐश्वर्य के मदसे मोहित होरहा था कर्णकी ओर इशारा करके और मुसकरा 
के द्रोपदीको अपनी जाँव जो केलेके खंभ हाथीकी सड़ और बच्चके समान 
गोखयक थी वशख्रको हयकर दिखलाई ११। १३ यह देखकर भीमसेन ने 
ञपनी लाल २ आँखें निकालकर सव राजाओंकों सुनाकर कहा कि जो में 
तेरी इस जाँघको युद्धमें गदा मारकर न तोड़डाजूं तो मुझको पितृलाक न 
मिले १४। १५ उस समय भीमसेनके कान नाक आदि स्थानों में से कोधकी 
अग्नि इस प्रकार से निकलने लगी जेसे जलते हुये इक्षक कोट अथोत्‌ख 

वालों में से अग्नि निकलती है १६ इसके पीछे विदुरजी बोले कि हे प्रतीप 

वंशी राजाओ ! अब भी समझो भीमसेनका वड़ा डर है इन मरतवीशयों का माते 
तो देवताओं ने पहिले ही हरली है जिसके कारण से ऐसी २ अनीति करते 
हैं १७ हे दुर्योधन ! यह जुआ मयांदा से आगे वढ़गया । जसक कारण स ठुप् 
स्री को सभा में लाकर विवाद कररदे हो ओर क॒मंत्र ही करते चलेजाते हो मु 
तम सबका कल्याण दिखाई नहीं देता है १८ हे कौखों ! आप लोगों को इस 
धर्मको समझना उचित हे क्योंकि धर्मको न समझते से समाका दूषए लगता 
है जो यविष्ि अपने को विना हारे द्ोपदी को हारदेता तो निस्तन्द्ह वह उस 
का स्वामी रहता ओर ऐसे ज्वारी से घन जीतना जा उस घनका स्वामी नहीं| 
है स्वभमें मिलेहये धनकी समान हे इससे तुम लोगोंकी राजा केधारका सलाह 
को छोड़कर धर्म से हटना उचित नहीं हैं १६। २० यह सुनकर दुयाधन बोला 
कि अच्छा अब में इस झगड़े को मीमसेन अजजुन नइुल आर सहदव के ही 


ऊपर डालेदेता हूं येही अपने मुखसे कहदें कि युपिष्टिर इसका स्वामी नहीं 




















१३० | हाभारत भाषा । 


में अभी दोपदी को दासीभाव से मुक् करदूंगा २९ यह सुनकर अजुन बोला 
ये यथिष्ठिर हम सबके स्वामी थे परन्तु तुमलोग इस बातको समझो के 
प्पने को हारनेपर किसी के स्वामी रहे २२ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! इसके पीछे धतराष्ट के यज्ञस्थान के निकट गीदड़ बड़े शब्द से रोने 
लगे कि जिसको सुनकर भयानक पक्षी बोलने आर गधे रेकने लगे २३ उस 
शब्दको सनकर विदुर भीष्म दोणाचाये और कृपाचाय यह कहनेलगे|कि कल्याए 
हो कल्याण हो २४ ओर विहुस्जी ओर गांधारी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उस 
उत्पातको जनादिया वह सुनते ही कहनेलगा २५ कि अरे दुबुद्धि दुर्योधन ! 
त बढ़ा नीच है जो ओ्रेष्ठ कुस्बंशियों की सभामें स्री से बात करता है विशेष कर 
इस धमपत्री द्ोपदी से २६ वेशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! धघृत- 
राष्ट्र दुर्योधन से इस प्रकार से कहकर द्ोपदी के पास आये और शांतिपूवेक 
कहने लगे २७ कि हे द्ोपदी ! त बहुओं में सबसे श्रेष्ठ सती ओर पतित्रता हे जो 
कुछ तेरी इच्छा हो हमसे मांग २८ यह सुनकर द्रोपदी बोली कि जो आप 
मुझको वरदान देना चाहतेहें मेरे पति धर्मोत्मा युधिष्ठिकी अदास करदीजिये 
ओर मेरे मनस्वी प्रतिविध पुत्रकीं कोई दासपृत्र न कहे जेसा वह राजाओं से 
लालित होकर राजपुत्र कहाता था वेसा ही रहे २६।३ १ घृतराष्ट्र बोले के अच्छा 
हमने यह वरदान दिया ऐसा ही होगा परन्तु त्‌ एकही वरदान के योग्य नहीं 
है में तुककी ओर वरदान देना चाहता हूं जो इच्छा हो सो माँग ३२ द्रोपदी 
बोली अच्छा महाराज भीमसेन अज्जंन नकुल और सहदेव अदास होवें ओर 
उनको उनके सथ ओर धनुष दे दिये जावें ३३ धृतराष्ट्‌ बोले कि ऐसा ही 
होगा अब तू तीसरा वर मुझसे और मांग तुझे दो वरदान देने से मेरी तृप्ति नहीं 
हुईं है क्योंकि तू पमंचारिणी और मेरी सब वहुओंमें श्रेष्ठ हे ३४ यह सुनकर 
दपदी बोली कि महाराज बहुत लोभ करने से धर्मका नाश होता हे इससे में 
अब तीसरा वर मांगना नहीं चाहती हूं ३५ शाज्र में वेश्यको एक क्षत्रियको 
दो राजाको तीन और वाह्मणों को सो वरतक लिखा हे सो ये मेरे पति अब 
दासभावसे छूटकर शुभ कर्म करके बहुत कल्याण पायेंगे ३६। ३७ ॥ 
इति श्राभाषामहाभारत सभापवशि एकसप्ततितमोडष्यायः ७१ ॥ 


सभापते | १३१ 
बहत्तरवां अध्याय। 


भीमसेनका करोकी बात सुनकर क्रोध करना और 
युधिष्ठिरका उसके क्रीधकों शांत करना || 

कर्ण बोला कि हमने आजतक जितनी स्वरूपवान्‌ स्लियां मनी है उनमेंसे 
ऐसा कर्म किसी ख्री का नहीं सुनाहै १ इस दोपदीने पांडव ओर धृतराष्ट्र के 
पत्रों के कोषको शांत करके पांडवों को महा दुःखरूपी समुद्र में से नोकारूप 
होकर निकाला है २। ३ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन 
यह वात सुनकर कि पांडवों की गति खी हुई बड़ा क्रोधित हुआ ओर दुश्खी 
होकर कहने लगा ४ कि हमने देवलऋषिसे सुनाहै कि संतान, शुभकर्म ओर 
विद्या ये तीनों लोककी प्रकाश करनेवाली हैं अर्थात्‌ इन्हीं तीनों रूप रखने 
वाली ज्योति से प्रजा उत्पन्न होती है » ओर ये ही तीनों उन मनुष्यों का 
जिनकी देह अपविश्नता से छूटीहे या जिनको जातिवालों ने छोड़दिया है 
अथवा जो शन्य स्थान में हें उपकार करनेवाले हैं ६ सो वह संतान विना खली 
के कैसे होसकी है इस कारणसे ख्री ही सवकी परमगति है हे अज्ञन ! सलहे 
कि जो मनष्य परपुरुषकी संगतिसे उत्पन्न होवे वह ऐसा क्‍यों न कहे जैसा कर्ण 
कहता है ७ अर्जन वोला कि हे भीमसेन ! जो अच्छे पुरुष होते हैं वे नीच 
आदमी से वात नहीं करते हैं चाहे वह कुछ कहे या न कहे ८ और संतलोग 
दमरे के किये हुये उपकार को जानकर संदेव सुदृतही का स्मरण करते हैं और 
किये हुये वेरको कभी हृदय में नहीं आनेदेते हें £ तब मीमसेन वोला कि 
हे युधिष्टिर ! यहां विवाद बथा वात करने से क्या लाभ है आप आज्ञा दी- 
जिये तो हम बाहर निकल कर इन सब श्तुओं को मारकर नि्ल करें फिर 
आप इस पृथ्वी का शासन अच्छी प्रकार से कीजियेगा १० | ११ यह कहकर 
भीमसेन वहां भाइयों सहित इस प्रकार से देखने लगा जेसे झगों में सिह देखता 
है १९ उस समय भीमसेन युधिष्ठिर के शांतस्वरूप को देखकर दुर्गखत हुआ 
और ऋषके कारण से उसके कान नाक आदि मार्गों से जाला निकलने लगी 
और प्रलय कालके रद स्वरूपके सदश उसका मुख भों आदि के चढ़ाने से ऐसा 
भयानक होगया कि उसके सम्मुख मरुष्य नहीं देखसकता था ६ ३। ६४ तेंत 
युधिष्ठिरने उसके ऐसे स्वरूप को देखकर हाथ पकड़कः कहा कि भाई ऐसा 
मत कहो चुपके होकरवैठो १६ इसके पीछे यु्धिष्ति अपने दोनों हाथ 
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ऊआ, महाभारत भाषा | 


जोड़कर तराष्ट्र के सम्मुख खड़ा हो गया और कहने लगा १७ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवंणि द्विसप्रतितमोड्ध्यायः ७२ ।॥ क्‍ 
विहत्तरवां अध्याय । 
प्रतराष्टूका युविष्ठिर को शिक्षा करना और युविष्ठिर का इन्द्रपस्थ 
को बिदा होकर जाना ॥ क्‍ 

युधिष्ठिर बोला कि महाराज मेरे लिये क्‍या आज्ञा है में आपहीकी आत्ना| 

में रहना चाहता हूं ? यह सुनकर धृतराष्ट्ूने कहा कि अब तुम निर्विष्म ओर 
कल्याणपूर्वक अपने घरकों जाओ और घन सहित आननदसे राज्य करो २ 
और मम इृद्ध जानकर मेरी आज्ञाको हितकारी और कल्याणकारी समभो ३ 
तुम धर्मकी सृक्ष्मगतिकों पहिचानते हो और ज्ञानी नग्न ओर बृद्धोंकी सेवा 
करनेवाले हो ४ बुद्धिमान मनुष्यों में सदैव क्षमा रहती है इससे तुम भी अब 
शांत होकर रहो देखो शख्र पत्थर आदि कड़ी वस्तुओं पर नहीं चलता है ओर 
जो वस्तु नरम होती है उसको काट डालता है ५ उत्तम मनुष्य वेरको अपने 
मनमें नहीं रखते हैं ओर न विरोध करते हैं किन्तु ग॒णोंपर ही ध्यान करते हैं ९ 
हे यधिष्ठिर ! जो मनुष्य संत होतेहें वे दूसरे के वैरको याद करके बदला लेने 
का उपाय नहीं करते हैं ७ जो मनुष्य बातवीत करने में खोथ वचन बोलते 
हैं वे महानीच होते हैं और जो उस खोटे वचनकी सुनकर खोय ही उत्तर देते 
हैं वे मध्यम पुरुष हें ८ परन्तु जो उत्तम और घेयवान मलृष्य होते हैं वे अप्रिय 
और मर्म छेदनेवाले वचन कह सुनकर विधाद नहीं करते हैं « और जो सन्त 
लोग हैं वे अपनी आत्माकी समान दूसरे का भला चाहकर सदेव शुभ कम 
करने में मन रखते हैं ओर जो कोई उनके साथ बेर भी करता है उसको कभी 
मनपर नहीं लाते हैं १० सच है कि साधुलोग चाहे जेसा हो अपनी मयोदा 
से बाहर नहीं होते हैं वैसा ही इस सभामें तुमने भी किया कि अपनी धर्म 
की मरयादासे बाहर नहीं हुये १९ सो हे युधिष्ठिर ! तुम अब मुझे इद्ध अंधे 
और अपनी माता गांधारी की ओर देखकर इस दुर्योधनके कियेहुये कम को 
झपने मनसे निकाल दो यह जुआ मेरी ही प्रेरणासे हुआ था १९ | १ ३ मुझे 
पत्रों का बल अबवल ओर मित्रोंको देखना था तुम कौरवों के राजा हो तुमको 
किसी बात का शोच करना उचित नहीं है १४ निस्सन्देह हमारे मंत्री विदुर 
जी बड़े परिदत और बुद्धिमान हैं और तुम धर्मात्मा अजुन पेयेवान्‌ मीमसेन 
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पराक्रमी और नकुल सहदेव बड़ोंकी श॒श्रषा करनेवाले हैं इंश्वर करे तुम्हारा 
कल्याण हो तुम्हारी बुद्धि धम में रहे ओर हुर्योपन आदि भाइयों से तुम्हारी 
प्रीति रहे अब तुम खांडवप्रस्थ को जाओ १५४ । १६ वेशम्पायनजी बोले हे 
राजा जनमेजय ! उक् वातों को सुनकर यूधिप्ठिरने सब वातों के करनेकी 
प्रतिज्ञा की ओर वहां से भाई ओर द्ोपदी सहित इन्द्रप्रस्थको रथों में सवार हो 
हो कर चलदिये १७। १८॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवंणि जिसप्ततितमो5्थ्यायः ७३े ॥ 
 चोहत्तरवां अध्याय। 
दुर्योधनका प्रतराष्ट्र से अनेक कारण कहकर पांडबोंकों फिर जुआ 
छ् खेलने के लिये बुलवाना ॥ 

उक्त कथाको सुनकर राजा जनमेजय ने वेशम्पायनजी से पूछा कि महा- 
राज जब पतराष्टने पाण्डवों को सब रत्न देकर चले जानेको आज्ञा दे दी तब 
धृतराष्ट्‌ के पुत्रों के मनकी केसी गति हुईं १ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! दुःशासन पाण्डवोंको धन सहित जाने की आज्ञा दिया हुआ 
जानकर महादुःखी हुआ और अपने भाई दुर्योधनके पास जो उसे श्रेष्ठ जा- 
नता था जाकर कहनेलगा २। ३ कि देखो भाई किस हुःखसे तो शत्रुकी वश 
में करके हमने धन लिया था परन्तु इस बुड़ढ़ेने सब किया कराया व्यथे कर 
दिया ४ यह सुनकर दुर्योधन शकुनि ओर कणे तीनों पाणदवों से बदला लेने 
के लिये घतराष्ट्र के पास जर्दी से पहुँचे ओर स्नेह सहित कहनेलगे ५। ६ 
पहिले दुर्योधन वोला कि हे पिता ! आपने जो शुक्रकी कही हुई नीति 
बृहस्पतिजीने देवताओं से कही थी वह नहीं सुनी है ७ मलृष्यको चाहिये।कि 
अपने अहितकारी शत्रको युद्ध और पराक्रम करने के पहिलेही जिस उपाय 
से होसके मारडाले ८ हमारी इच्छा थी कि हम पारइवों के धनसे सब राजाओं 
को अपने वशमें करलें ऐसा करने पर जो पाण्डवोंसे हमसे युद्ध भी होता 
तो हमारी कुछ हानि नहीं थी ६ भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो विषधारी 
'न्‍ को अपने आपको. नाश करने के लिये अपने कंधों ओर पीठपर छो- 
डैगा १० स जेस 








है हें पिता ! पाणडव भी सांपोंकी समान क्रोषित होरहे हैं जि 
प्मय रथों में चटकर श्र लियेहये आवेंगे उसी समय सब को मारकर एक 
को न छोड़ेंगे ११ देखो अज्ञन चलते समय रथ में बैठकर तरकसों को बांध 
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कर बेर २ गाण्डीव पलष को उठाता था ओर चारों ओर श्वास ले ले कर 
देखता था १९ और भीमसेन भी अपनी भारी गदाकों उठाकर रथको जोत 
कर जर्दी से चलदिया १३ नकुलने भी अपनी दाल ओर तलवार ले ली 
झोर सहदेव ओर यथिष्टिर यों ही गये हें उनकी चेश से ऐसा जानाजाता 
है कि वे रथोंकों दोड़ाते हुये सेना लेने को गये हैं सेना लाकर अवश्य 
उत्पात करेंगे क्योंकि हमने उनके साथ जो २ उत्पात किये हैं ओर द्रोपदीको 
जो जो क्लेश दिये हें उनको वे कभी न सह सकेंगे १४ । १६ इससे में 
चाहता हूं कि आप फिर उनको लोयकर जुआ कराइयें अब की हम 
उनसे यह प्रण अथोत दावे बदेंगे कि जो पाँसा डालकर जीते वह दोनों का 
राज्य करे ओर हासरनेवाला मगंगडाला ओद्कर बारह वष तक वनमें वास करे 
और तेरहवें वष में गुप रहे ओर जो उस तेरहवें वर्ष में कोई उसको यह जानले 
कि यह फलाने हैं तो वह फिर बारह व५ष तक वनमें बसे ऐसा करने से हम 
पाण्ठवों को अपने वशमें करसकेंगे क्योंकि यह शकुनि पॉँसों की विद्या को 
अच्चीतरह से जानता है १७। २१ ओर जो पाण्डव तेरह वर्ष का ब्रत पूरा भी 
कर आवेंगे तो उतने काल में हम सब मित्रों को वशमें करके ओर बहुत सी 
सेनाको आदर सहित इकट्ठी करके हाथों हाथ उनको युद्ध में जीतलेंगे इससे हे 
पिता ! आपको हमारा उक्त कहा करना उचितहे २९।२३ यह सुनकर घतराष्ट 
बोला कि अभी जाकर पाण्डवोंकी जो दर भी निकलगये हों तो भी शीघ्र लिया 
लाओ जिसमें वे आकर फिर उक्क दावे बदकर जुआ खेलें २४ वेशम्पायनजी 
बोले हे राजा जनमे जय ! इसके पीछे दोशाचाय, सोमदत्त, वाहीक, कृपाचाये, 
विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भरिश्रवा, मीष्मापितामह ओर विकशे ने पृथक पृथक 
कहा कि अब जुआ होना उचित नहीं है २५ । २६ परन्तु धृतराष्टने उनके कहने 
पर ध्यान न करके अपने बड़े पृत्रका प्रिय करने के लिये उन पाणडवों को 
फिर बुलवाया जो जुआ खेलना नहीं चाहते थे २७॥ 
इते श्रीभाषामहाभारते सभापवराण चतुश्सरप्ततितमोंडथ्यायः ७४ ॥ 
पंचहत्तरवा अध्याय 
गांधारीका प्रतराष्ट को समझाकर दुर्योधन को स्थागने का उपदेश करना और कहना 
न मानकर ध्रृत्राष्टू का पांडवोंको फिर जुआ खेलनेको बुलवाना ॥ 


. वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे गांधारी पत्र के स्नेह 
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से धतराष्ट्रके पास आई और शोकयुक् होकर धर्म के अनुसार कहने लगी १ 
कि आपको वह बात अब समझना चाहिये जो विहुरजी ने दुर्योधन के 
जन्म लेने के समय कही थी कि इस कुलकलड़ी को त्याग करदों क्योंकि 
व्सने उत्पन्न होते ही गीदड़के रोनेका सा शब्द किया था मुझे दीखता है कि 
अब कुलका नाश होनेवालाहे आप तो बूढ़े बड़े हैं आप क्यों इन व (लकॉकी 
बातों में आकर गहरे पानी में डूबते हें २। ४ आपको इस कुल के नाश होनेका 
कारण बनकर बँधे हये पुलको गिराना ओर बुभी हुई अग्नि को जलाना 
उचित नहीं है ५ भला ऐसा कौन काल का मारा होगा जो शांत हुये पांडवों 
को फिर कोपित करके अपना नाश कराना चाहे आप बृद्ध हे आपको बालकों 
की सी बुद्धि करना उचित नहीं है हां जो इबद्धि हो उसको तो अलवत्ता 
शास्त्र का देखना भी गुणकारक नहीं होसक्ा है इससे आप मेरे कहने से इस 
कुलके नाश करनेवाले दुर्योधनको त्याग दीजिये ६। ८ आपने पृत्रके स्नेह 
से पहिले इसको नहीं त्यागा था सो अब उसका फल आन पहुँचा हैं आप तो 
धर्मात्मा, बह्मज्ञनी और शमपरायण हैं आप अपनी बुद्धिको असावधान न 
कीजिये जो मल॒ष्य कर होते हैं उनके घरकी लक्ष्मी शीघ्र न होजाती है ओर 
शीलवार पुरुषों के घर में लक्ष्मी दिन दिन बढ़कर वेट पोते तक की मिलती 
है ६। १० यह सुनकर धृतराष्ट्र बोला कि जो इस ऋुलका नाश ही होनेवाला 
है तो में उसको नहीं रोकसक्ष हूं जो तू कहती हे वह सब होय परन्तु पारडव 
यहां आकर हमारे पुत्रों से ज्ञआ खेंलें ११॥ १९ ॥ 
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इति श्रीभाषामहाभारते सभाप बणि पंचसप्ततितमोड्ष्यायः ७४ ॥| 


द्विहत्तरवां अध्याय । 
पृतराष्द्र की आज्ञासे युविष्टिकका शकुनि से फिर जुआ खेलना ओर 

सम्पूर्ण राज्य आदि हारणाना ॥ 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे प्राधिकामी धृतराष्द् 
की आज्ञा से पांडवों के पास जो दूर निकल गये थे पहुँचा और कहनेलगा 
आपको धतराष्ट्रने बुलाया है और यह कहाहै कि सभा में चोपइ विदरही 
यहां आकर पॉँसे फंककर जुआ खेलो ९ यह सुनकर युधिध्िर वोला 
मर॒ष्य को बरी ओर भली दोनों प्रकार की गति इंश्वर ही को इच्चा से मिलती 
है उसको कोई मनुष्य दूर नहीं करसक्ा हे इससे यद्यपि में जानता हूं कि 
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जुआ खेलने में क्षयके सिवाय कोई लाभ नहीं हे परन्तु में इद्ध धृतराष्ट्र को 
आज्ञाकों उल्लंघन न करसकने के कारण से ज्ञुआ खेलूँगा ३। ४ वेशम्पायन 
जी बोले हे राजा जनमेजय ! जब विपत्ति मनुष्य के निकट आजाती है तब 
उसकी बुद्धि भी विपरीत होजाती है देखो सुनहरे हरिण का होना असम्भव 
होने पर भी रामचन्द्र का मन लोभित होगया था ५ पांडव उक्क रीति से कहते 
हुये और शकुनि के छलको विचास्तेहये जुआ खेलनेको फिर लोट पढ़े ओर 
हस्तिनापर में आकर सभामें देवकी प्रेरणासे सब संसार का नाश करने के 
लिये फिर ज्ञआ खेलने को बैठगये उनको देख २ कर सब लोग बहुत इुःखी 
हुये ६ | ८ बैठ जाने पर शकुनि बोला कि जो धन बद्धने छोड़दियाहे उसका 
हम तुमसे एक दावँ बदकर खेलना चाहते हैं वह यह हे कि एक ओर तो दोनों 
का राज्य और सब धन घोड़ा हाथी बैल बकरी आदि रखदिया जावे ओर 
दूसरी ओर बारह वर्ष का वनवास ओर तेरहवें वर्ष में गुप्त रहना इस नियम से 
कि उस तेरहवें व५ में जो कोई बराबर वाला मनुष्य यह जानलेबे कि ये फलाने 
हैं तो फिर वह बारह वष तक वनमें वास करे सो हम तुममें से जो जीते सो 
दोनों ओर का राज्य- करे और हारनेवाला हमारे में से हो चाहे तुम मगचम 
ओटकर उक्त रीतिसे वनमें वास करे हे युधिष्ठिर ! आओ उक्क दार्वे बदकर हमसे 
जुआ खेलो ६। १५ यह सुनकर सब सभाके मनुष्य ऊपरको हाथ उठा ९ कर 
कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र ! इन बान्धवोंको घिकार हे कोई इस कामसे उत्पन्न 
होने वाले भय को न जानकर नहीं समझता है १६। १७ युधिष्ठिर उन 
मनष्यों की बात को सुनकर धर्म ओर लोकलाजके वश में होकर कोखों का 
नाश होना निकट जानकर जुआ खेलनेकी इच्छा करके कहनेलगा १८। १६ 
कि मुझसा धमंको पालनेवाला राजा जुआ खेलने को बुलाया हुआ क्योंकर 
लौट सका है अच्छा आवो जुआ खेलें २० यह सुनकर शकुनि बोला कि 
आप दावे को फिर समझ लीजिये कि एक ओर तो हम तुम दोनों का राज्य 
घोड़ा हाथी बेल बकरी ओर खजाना सहित रक्‍्खा हुआ हे ओर दूसरी ओर 
वारह वषका वनवास और तेरहवें वर्ष में गुतवास करना है ओर जो उस तेरहवें 
व कोई बराबर वाला मनुष्य वनवास करने वाले को जान जाय तो वह किर 
बारह व तक वनमें बसे सो हम तुम दोनोंमें से जो हार जायगा वह उक्क रीति 
से वनवास करेगा ओ 






पर जीतनेवाला दोनों ओर का राज्य करेगा यह मुनकर 


हि 


सभापव । )३७ 


र ने एक बारके ही कहने से उस दावेकोी अंगीकार किया और शकुनि 
फूककर बोला कि में जीता २१। २५ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते समापवेशि परदसप्ततितशेड्थ्यायः ७३ || 


सतहत्तरवां अध्याय 
दुःशासन ओर टुर्योधनका पांडवों की हँसी करना ओर पांडवों का दुर्यव्रद शहुनि दुःशासन 
ओर करशणोके वधकों प्रतिज्ञा करना ओर पांडवोंका शृगचम ओदकर वनका चलना । 

वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! पांडवों ने स्वेस्व हारकर वनको 
जानेके लिये शृगचर्म लेलिये उस समय उनको राज्यहीन ओर गशृगचम लिये 
हुये वन को जाने के लिये तेयार देखकर दुःश्शासन कहनेखगा १। २ आहा 
अब दर्योधन चक्रवर्ती रुजा होगया और पडिव सब हारकर विषत्ति में पड़ 
गये ३ देवताओं ने सब ओर से हमपर कृपा की जो आज हम अपने शत्ञझ 
से गणोंमें अधिक और ओएछ होगये ४ अब पांडव बहुत दिनों तक नरक भोगें 
और सखल ओर राज्य से हीन होकर नष्ट होकर एफिरेंगे £ ये हो पाडिव 
जिन्होंने धन के मदसे धृतराष्ट्रके पत्रोंकी हँसी की थी देखो अब ये धन अं 
सर्वस्व हारकर वनको जाते हैं ६ अब इनके सुन्दर वच्ध और कवयों की उता 
कर इन्हें गगछाला ओदनेको दे दो क्योंकि शकुनि से जुये के दावेमें इन्होंने 
यही प्रण किया था ७ आज हमारी समान इस संसार में कोन हे ये पांडव जो 
सदा विचार किया करते रहते थे अब थोये तिलोंकी समान पराक्रम हीन हो 
गये ८ इनके ये मृगछालाके वख्र यज्ञमें दीक्षित होकर पहननेके नही है किन्तु 

प्गवर्म अदीक्षित मनष्यों केसे हें ६ गजा हुपद तो बड़ा ब॒द्धिमाच था उस 
ने यह काम अच्छा नहीं किया जो द्ोपदीसी सुंदर कन्याकी इन नएुसक 
पांडवोंको ब्याह दिया १० हे द्रोपदी ! इन परहिवाक साथ वन में जाकर तुम 
को क्या सख मिलेगा ये विचारे घन ओर स्थानसे हीन हा ऋर मृगछाला गोद 
हये आपही दीन होरहे हें इससे तू हम सब कौरवों से जो क्षमावाद्‌ जिते 
ओर धनवान हैं जिसको चाहे अपना पति कर ले जिसमें तुझे वनका दुःख 
न सतावे ११। १२ अब कं पांडव ऐसे ह जेसे थोथे तिल अथवा चमड़े के 


९ 


धिं 
सा 








७५ 
उमा के 





ः 












१्श्८ महाभारत भाषा | 
परुष वचनों को सुनकर क्रोध से भर गया ओर उसके पास जाकर उसे इस प्र 
कार से पकड़कर जेसे सिह किसी शंगको पकड़ लेवे कहनेलगा १५ कि अरे 
दुष्ट | अरे पापी ! त्‌ ऐसे निष्फल वचन शकुने की लकी विद्यासे घन जीत 
कर कहता है ओर इन वचनरूपी बाणों से हमारे ममस्थानों को छेदे डालता 
है क्यों घबराता हे में तेरे भी ममस्थानों को युद्धमें काट तेरे क्रीधी और लोभी 
सब सहायकों को मारकर तुझे इन बातों की याद दिलाऊंगा १६॥। १८ 
वेशम्पायनजी बोले हे गजा जनमेजय ! वह नीच दुःशासन जिसने लज्जा 
छोड़ दी थी उस गृगचम ओठे हुये भीमसेन की उक्त बात को सुनकर तीनबेर 
गो २ कह २ कर नाचने लगा जिसके कहनेसे यह प्रयोजन था कि हम तुमे गौ 
जानकर छोड़े देते हैं १६ यह सुनकर भीमसेन बोला कि अरे दयाहीन ! ते 
क्यों ऐसे परुष वचन वकता है तू छल से धन को जीतकर बरबरा रहा है २० 
में यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में में तेरी डाती को फाड़कर तेरे लोह को 
पीऊंगा और तेरे सब भाइयों को मारकर अपनी छाती ठंढी करूंगा जो ऐसा 
में न करूं तो झुकको जो लोक अच्छे कर्मों के करने से मिलते हें सो न 
मिलें २१। १२ वेशम्पायनजी वोले हे रजा जनमेजय ! इसके पीछे जब 
पाणडव वन को चलने लगे तब हर्योधन खेल की तरह अपनी वाल 
भीमसेनकी सी बनाकर चलने लगा २३ तब भीमसेन उसको मुख फेरकर 
. नकल बनाते हुये देखकर कहने लगा कि चाल बनाने से तृ भीमसेन नहीं 
हो सकता है तुझे भाई बेटों सहित मारकर इस बात को याद कराऊंगा और 
इस तेरी हँसी का उत्तर दूंगा २४ फिर भीमसेन ने सभा से निकलने के 
समय युर्धिप्टि के पीछे २ चलकर दुर्योधन की हँसी को याद करके और 
क्रीध को रोककर कहा २५ में तो दुर्योधनको मारुंगा अजुन कण को मरेगा 
ओर इस ज्वारी शकुनिकों सहदेव मारेगा ओर में दूसरी यह प्रतिज्ञा भी करता 
हूं देवता मेरी इस प्रतिज्ञाकों युद्धके आनेपर सत्य करें कि में दुर्योधन को 
पृथ्वीपर गिराकर इसके शिरकोी अपने पावँसे रगड़ंगा और इस दुरात्मा दःशा- 
सनकी छातीको सिंहके समान फाडुकर इसका लोह पीऊंगा २६ । २६ इसके 
पथ अजुनन कहा के है मोमसेस सत्युरुषोंदा निश्चय वातोंसे नहीं जाना 
वाह अवसे चोदह वषके पीछे जो कुछ होगा ३०सो होगा तव मीमसेन बोला 


बिके 


* दुर्योधन शकुनि इुःशासन और करण इन चारों दुरात्माओं के लोहको एश्वी 








सभापव । १३६ 


पीवेगी ३१ तब अजुनने भीमसेन को प्रसन्न करनेकी इच्छा से प्रतिज्ञा की कि 
में तुम्हारी आज्ञासे इस नीच ओर कुब॒द्धि के को और इसके साथी सब रा- 
जाओं को जो मेरे सम्मुख आेंगे मारकर यमलोक में पहुँचाऊंगा ३९।३४ जो 
आपजसे बोदरहें वष में यह नीच दुर्योधन हमारे राज्यको हमें न देगा तो निस्स 
देह में इन सब बातों को सच करके दिखाऊंगा चाहे हिमालय पहाड़ चलनेलगे 
सर्य की प्रभा जाती रहे ओर चन्द्रमा में शीतलता न रहे परन्तु में अपनी प्र 
तिज्ञासे नहीं ढोलंगा ३५।३६ वेशम्पायनजी वोले हे राजा जनमेजय इसके 
पीडे प्रतापवान सहदेव क्रो धसे लाल २ आंखें कियेहये और सापिकी तरह श्वास 
लेताहुआ शकुनि को मारनेकी इच्छा से अपनी भ्षजाओं को पकड़कर कहने 
लगा ३७। ३८ कि अरे गान्धारदेशी मन॒ष्यों के यशको दर करनेवाले शक॒नि 
ये पाँसे जिनके वल तू नाच रहाहे पाँसे नहीं ह किंतु ये तेरे प्राशकी नाश 
करनेवाले तीएण बाशहें ३६ जो तू क्षत्रियधम्र को छोड़कर युद्धमें भाग न जा- 
यगा तो जेसी भीमसेन ने आज्ञा दी हे उसी प्रकार से में तुकको तेरे भाई बंध 
और साथियों सहिद मारुूगा ४०। ४१ हसके पीछे सहदेव की प्रतिज्ञ सुनकर 
नकुलने कहा ४२ कि इन धतराष्ट के पत्रों को जिन्‍्हों ने कालसे प्रेरित होकर 
मरने की इच्छा से द्रोप्दी को रूखे वचन सनाये है मं युधिक्रि |  झात्ञा से 
मारकर यमलोक में पहुँचाऊंगा और द्रोपदीकों प्रसन्न करने के 
धत्राष्टर के पत्रोका बीज नाश करदँगा ४३। ४५ वेशम्पाय 
राजा जनमेजय ! इसके पीछे थे लेगी अजा रखनेवाले पड 
प्रतिज्ञा करके ध्ृतराष्ट के पास गये ३६ ॥| 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापत्रणि सप्सप्ठतितमोड्ध्यायः ७७ || 

अटह्त्तरवा अध्याय 

यधिष्ठिर का भ पमह आदि सब बड़े वढों से विदा मंश कर वनको चलना ॥ 

यपिष्ठिर ने पृत्राष्ट्की सभामें जाकर कहा के में सेव मरतवंशी मनुष्य, 
भीष्मपितामह, राजा सोमदत्त, राजा वाह्ीक, दा णाचाय, कृपाचाय, दूसरे राजा 
अश्वत्थामा, विदुर, पृतराष्ट्र के सब पुत्र, युय॒त्स, संजय ओर अन्य मनुष्यों से 
जो इस सभा में वेठेहये हैं जाने की थाज्ञा मांगता हूं झोर थोड़े दिनों में समय 
बिताकर फिर आकर आपलोगोंको देखूंगा १। १ बेशम्पायनजी वाले है गजा 
जनमेजय ! युधिष्ठिकी वातकोी सुनकर किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया लजामे 
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३४० महाभारत भाषा । 


सव नाचिको मख कियेहये बेठेरहे परन्तु उन सबोंने मनमें पॉडवोंकोी आशीर्वाद 
दिया ४ इसके पीछे विदुरजीने कहा कि यह कंती वृद्ध सकुमारी ओर सुख भो 
गने के योग्यहे वन जानेके योग्य नहीं है सो उसको यहीं छोड़ जाओ वह मेरे 
धर में रहेगी और परमेश्वर तुम्हारा सब तरह कल्याण करे ५। ६ यह सुनकर 
पांडव वोले कि आप हमारे चचा ओर बापकी समान हें हम आपकी शरण हें 
जेसा आप कहते हैं वेसा ही होगा आप हमारे परमगुरु हैं ओर जो कुछ आप 
हमको आज्ञा दें सो हम करें ७। ८ यह सुनकर विदुरजी बोले कि हे युविश्ि 
जसको कीई अनीति और अधमंसे जीत लेताहे उसकी विपत्ति पाकर हुःखी 
होना उचित नहीं है ६ तुम तो धमंकों सब प्रकारसे जानते हो यह अज्धन जय 
करनेवाला भीमसेन शत्रुओं को मारनेवाला नकुल अथ संग्रह करनेवाला सह 
देव दंड देनेवाला धोम्य पुरोहित बह्नज्ञानियों में श्रेष्ठ और दोपदी धरम चांरिणी 
है १०। ११ तुम सब आपस में प्रीतिपर्वक संतुष्ट होकर रहना शज्ञ तुम्हारे बीच 
में फूट न डालने पावे तुमको सब चाहते हैं और तुम्हारे इस जत्येके कारणसे इन्द्र 
के समान प्रबल शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं करसकताहे १२। १३ तुमने पहले 
हिमालय पहाड़में सावणे ऋषि से वारणावत नगरमें व्यासजी से १४ भ्ृग॒ुतुंग 
पवेत पर परशुरामजी से दृषद्धती नदीपर शिवजी से अंजन पवेतपर असित 
नाम महा ऋषिसे कस्माप नदीके किनारे गगुजीसे ओर सदेव नारदजीसे शिक्षा 
है है आर [सिवाय इसके धोम्य ऋषि तुम्हारे पुरोहित हैं सो तुमको अपनी 
बद्धिका मतीन करना उचित नहीं हे तुम्हारी बुद्धि ऐलवंशी राजा पुरूरवा से भी 
आधिक है १ ५१७ तुम्हारी शक्षिसे सब राजा जीते जा सकते हैं ओर धर्म तम्हारा 
ऐसा है कि ऋषिलोग भी वेसा धर्म नहीं करसकते हैं सो तुमको अपना मन उस 
जयमें जो इतर और यमराजके अधीनहे ओर कोप करने के नियम में लगाना 
चाहिये १ ८ परमेश्वर करे तुम दान करने में कुबेर के समान और वशीकरण 
में वरुशक समान हो जल तुमको सोम्यता परोपकार और सबका उपजीवन 
हानेके गुण दंवे १६ पृथ्वी क्षमा देवे सयेमंडलसे तमको सब प्रकारका तेज 
मरते वायु तुमकी पराक्रम देवे और पंचभत तुमको सब प्रकार की संपत्ति 
दुबई २० अब हम तमके। जानेकी थाज्ञा देते हें जाओ तुम्हारा कल्याण होगा 
परमरवर कर ठग आरोग्य रहो ओर तुम्हारे सब काम शिझ होवें इस धम 
संकट का ।वंपत्ति को सहकर जब फिर लोद कर तुम आवोगे तब हम तुमको 
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देखेंगे २१। २३ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिष्ठिर उक्त बातों 
को सुनकर ओर तथास्तु कहकर भीष्म और द्रोशाचार्य को नमस्कार करके 
चलदिया २४॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते सभापवोणि अष्टसप्ततितमो5्थ्यायः ७८ ॥ 
उन्नासीवां अध्याय । 
द्रापदी का कुंतीसे विदा मांगना झुन्तीका विलाप करना ओर विदुरजी का ऋंतीको 
अपने घर लिवालेजाना और पांडवों का द्रौपदी सहित वनकों जाना ॥| 

वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय अुधिप्िरके चलने पर द्रोपदी कुंती 
आदि जो जो ख्रियां वहांपर मोज़द थीं सबको नमस्कार करके सबसे जाने 
की आज्ञा मांगी उस समय पांडवों के महलों में रोनेका बड़ा भारी शब्द हआा 
ओर ऊुंती द्ोपदीकोी जातेहये देखकर शोकसे विहल होकर बड़े दुःख से 
कहने लगी १। ३ कि हे प्री ! तुझे इस विपत्ति को देखकर शोच करना 
उचित नहीं हैं तू स्लीके धर्म को अच्छी तरह जानती हे ओर सुशीला है ४ 
ओर तुमसे पतियोंकी सेवा आदि थम के कहनेकी भी मुझे कुछ आवश्यकता 
नहीं हे क्योंकि तू आप पतित्रता ओर दोनों कुलोंकी भ्षणहे ५ ये कोरव बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं जो तेरे तेजसे जल नहीं मरे अच्छा अब तू निविष्न होकर जा 
भेरे हृदयमें से त कभी नहीं उतरेगी ६ जो ख्रियां श्रेष्ठ होती हैं उनका चलन 
कैसी ही होनहार विपत्ति पड़े नहीं बिगड़ताहे तू अपने धर्म पर चलनेवाली 
है इससे तेरा कल्याण बहुत जरदी होगा ७ हे सहदेव ! वन में तुम इस द्ोपदी 
की सदेव रक्षा करते रहियो इसको कोई दुःख न होने पावे ८ यह सुन कर 
द्रोपदी जो रजस्वला थी और जिसके शिरके वाल खुले हुये थे यह क 
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के ऐसा ही होवे रोती हुई चल दी ६ उसके पीछे २ कुंती भी महादुःखी हो 











ओर आगे जाकर उसने अपने पुत्रों को जिनके सब वस्र ओ 
गहने उतार लिये थे देखा १० कुंती ने उन सबको ग्रग्याला ओोदेहये और 
लजासे नीचेको शिर कुकायेहुये देखकर सबको छाती से लगाया और महा 
दुःखी होकर विलाप करती हुईं कहने लगी ११। १२ कि तुमने सदेव दृढ़ 


कक की, 


भक्विसे देवताओंकी पूजा की हे ओर सत्य धर्म और मर्यादा के विपरीत कर्म 


कोई काम नहीं किया है तुमको यह दुःख केसे प्राप्त इुआ हाय यह विधाता 
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है १३। १४ यह मेरेही भाग्य का दोष हे मेंने तो तुम सबको उत्तम पुरुषों 
से उत्पन्न कियाहै तुम सब पराक्रमी बली सचे ओर तेजस्वी हो हाय तुम सब 
वनके कठिन २ स्थानों में विना धन के दुबेल होकर केसे रहोगे १५। १६ 
जो म॒मे ऐसा माल्ृम होता कि तुमको वनवास होगा तो शतश्रृंग पर्वेत पससे 
पंंडके मरनेपर यहां कभी न आती १७ तुम्हारा पिता जो तपस्वी और बड़ा 
बुद्धिमार था धन्य था जिसने इन पुजोंकी पीड़ाको नहीं देखा ओर सगे में 
रहना अंगीकार किया १८ ओर माद्री भी जो इस धमंको जाननेवाली बह्य- 
ज्ञानी कल्याणी और परमगति थी धन्यहै जो पतिके संग मरकर चली गई में 
भी सब बातों में उसी की समान हूं परन्तु मेंने जीकर यह क्लेश पाया मुभको 
घिकार है १६। २० में तुम सब दुःखी महात्मा ओर प्यारे पत्रोंकोी नहीं छो- 
डूंगी में भी वनको चल्लंगी हाय द्रौपदी मुझे क्यों छोड़े जाती है २१ क्‍या 
विधाताने मेरे शरीरका अन्त नहीं लिखाहे जो ऐसी विपत्ति में भी मेरे प्राण 
नहीं निकलते हैं २२ हे कृष्ण, द्वारकावासी ! हे बलदेवजी के छोटेमाई ! इस 
समय तम कहां हो जो मेरी ओर इनकी इस दुःखसे रक्षा नहीं करते हो २३ यह 
बात विख्यातहै कि जो कोई तुमकी आदि और सनातन जानकर तुम्हारा ध्यान 
करता है उसको तुम अपना दशन देकर उसके दुःखको दूर करते हो अब क्या 
कारणहै जो सहाय नहीं करते २४ हे द्वारकावासी ! ये पडिव धर्मात्मा, महात्मा, 
यशस्वी और पराक्रमी हें दुःख पाने के योग्य नहीं हैं इनपर अपनी दया 
कीजिये २५ हाय इन पांडवों पर यह आपत्ति भीष्म दोणाचाये ओर कृपाचाय 
के बैठे रहने पर जो नीतिके जाननेवाले और इस कुलके शिरोमणि हें केसे 
पड़ी २६ हाय हे महाराज पांडु अब तुम कहां हो इन अपने पुत्रों को जो 
जूएमें हारेहये ओर वनवास करनेको आज्ञा दियेहुये हें क्या शिक्षा करते 
हो २७ हे माद्दीके पुत्र, सहदेव ! तू मत जाय लोग्आ तू मुझको अपने शरीर 
मे भी अधिक प्याराहे मुझे कएत्रकी तरह छोड़कर मत जा २८ तेरे ये सब 
भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं इससे तृ इनको ही जानेदे तू यहां रहकर मेरी रक्षा कर तुझे 
मेरी रक्षा करनेका यहीं फल प्राप्त होगा २६ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! इसके पीछे पांडय उस विलाप करती हुई कुन्ती से आज्ञा लेकर 
उसे प्रणाम करके आनन्दरहित होकर वनको चल दिये ३० ओर विदुरजी 
 महाहुःखी होकर उस विलाप करतीहुईं कुंन्ती को अनेक प्रकारसे थेये देकर 





सभापव । १४३ 
घरको लिवालेगये ३१ और ध्रतराष्ट्र के पत्रोंकी न्लियां द्ोपदी के सभामें ले 
जाने ओर वख्र उतारने के हालकोी सुनकर कोखोंको निन्‍्दा कर २ के रोने 
लगीं और अपने २ मखोंपर हाथ रख रख कर चिन्ता करने लगीं ३२। ३३ 
घोर घतराष्टको भी अपने पत्रों की अनीतिको याद कर कर के ढुःख के 
कारणसे चेन नहीं पड़ा ३४ उस समय उसने शोच ओर चिन्ता से व्याझुल 
होकर विदुरजीको शीघ्र बुलाने की आज्ञा दी ३५ विदुरजी सुनते ही धृत 
गष्ट्र के पास गये तब वह महाद॒ःखी होकर विदुरजी से कहनेलगा ३६ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते सभापवेरि नवसप्ततितप्रोड्ध्यायः ७६ ॥ 
अस्सीवां अध्याय । 
विदुरणीका प्रतराष्ट्के पुछनेपर पांडवोंके अनेक रूपों से जाने का हृत्तान्त कहना 
या धनका ट्रोणाचायंका शरणम जानता आर द्राशाचायक्रा इनका 
रक्षा करनेकी प्रतित्ञा करना | 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमे जय ! धृतराष्ट्‌ विदुरजीको देखकर शोक 
युक्त होकर पूलनेलगा कि युर्धिष्ठिः भीमसेन अजुन नकुल सहदेव धोम्य 
पुरोहित और द्ोपदी किस प्रकारसे वनको जारहे हैं १। ३ विदुरजी वोले कि 
यधिष्ठिर अपने सुखको कपड़े से ढके हुये भीमसेन अपनी श्ुजाओं को देखता 
हुआ अज्जञन वालूको पएथ्वीपर फेंकता हुआ सहदेव मुखपर भस्म लगाता हुआ 
नकुल अपने शरीरमें धूल मलता हुआ द्रोपदी अपने शिरके खुले हुये बालीसे 
मुखको ढके हुये ओर रोती हुई ओर धोम्य पुरोहित हाथमें कुशा लिये हुये साम 
वेद के उन मंत्रों को पढ़ता हुआ जिनके देवता यम ओर रूद्र हं जारहे हैं 
युधिष्ठिः सबके आगे २ हे ओर युधिष्ठिके पीडे ओर सव हैं ४७। ८ यह सुनकर 
धृतराष्ट्र बोला कि पाएडव इस प्रकारसे नाना रूप बनाकर क्यों जा रहे हैं ६ 
विदरजी बोले कि यद्यपि आपके पत्रोंने युधिष्ठिका धन ओर राज्य दल करके 
लेलिया हे परन्तु युर्धिष्टिर अपने धमकी छोड़ना नहीं चाहता है इससे उसने 
तुम्हारे पत्रों पर दया करके इस विचारसे कि जो में अपनी क्रोध भरी हुइ आँखें 
खोल दूंगा तो सब मलुष्य भस्म होजायँगे अपने मुखको कपड़े से दक लिया 
है १०। १२ और मीमसेन अपनी भजाओं के वलसे गरवित होकर इस विचार 
हु भजाओं को देखता जाता हे कि मेरी समान किसीकी भ्रजाओंमें बल नहीं 
में अपन 











गी भजाओं के अनुरूप शत्रुओं को मारने में केम करूंगा १३६।१५ 


१४४ महाभारत भाषा | 


और अज्ञन क्रोधसे बालू इस कारण से बखेरता जाता है कि अुद्ध में में इसी 
प्रकारसे वाणोंके सपृह के समृह शत्रुओं पर छोड़ंगा ओर सहदेवने सुख पर 
भस्म इस प्रयोजन से लगाई है कि मुककों इस समय कोई न पहिचानः 
सके १६। १७ और नकल का स्वरूप बहुत सुन्दर हे सो उसने सब देह में 
धूल इस कारणसे लगा ली है कि राहमें मुझे देखकर कोई ख्री मुकपर कामा- 
सक् न होजावे १८ और द्ोपदी महाहुःखी रोती हुईं एक वख्र पहिरे हुये रज- 
सस्‍्वलाकी अवस्था में रजसे गीले वश्रकों लिये हुये यह कहती हुई .जा रही है 
कि जिनके कारण से मुकको यह दुःख प्राप्त हुआ हे उनकी ख्रियां अब से 
चौदहवें वर्ष में रांड होकर अपने अपने पतियों को रजके लोहू से मरी हुई 
जलदान देकर हस्तिनापुरको जावेंगी १६। ११ ओर थधोम्यऋषि कुशाओं 
को नेऋत्यकीशणकी ओर किये हुये यमसम्बन्धी सामवेदके मंत्रोंकी गाता हुआ 
इस प्रयोजनसे जाता है कि कोखोंके नाश होनेपर में इसी प्रकार से सामवेद 
पढ़ता हुआ पार्डवों के आगे २ चलूंगा २९। २१ और सब पुखवासी बार २ 
यह कहते हैं हाय २ हमारा स्वामी इस प्रकारसे जाता हे कुरुओं को घिकार है 
जिनकी ब॒द्धि इद्ध होने पर भी बालकोंकीसी है २४ ओर जो हम सबकी अनाथ 
करके लोभके कारणसे पाण्डुके पत्रोंकी देशसे निकाले देते हें २५ इन लोभी 
ओर कर कोरवोंसे हम क्या प्रीति करें २६ सो हे राजा धृतराष्ट्र ! वे पाडव उक्क 
रीति से अपने मनकी बातको रूप ओर चिह्नोंसे दशाते हुये बनकी ओर चले 
गये २७ हस्तिनाएर्से निकलते ही बिना बादलके आकाशसे पानी की वर्षो 
हुई पृथ्वी में भ्कम्प हुआ राहुने विना पर्वके सूयेको ग्रस लिया और नगर के 
दहिनी ओर उल्कापात हुआ २८। १६ और देवताओं के मंदिर अदरियां ओर 
यज्ञस्थानकी सीवोंके बक्षोंपर मांस खानेवाले गृध और काक आदि पक्षी ओर 
गीदड़ बोलने लगे ३० सो हे घृतराष्ट्र ! ये सम्पूर्ण उत्पात तुम्हारे खोटे मंत्रके 
कारण से भरतकुलके नाश होनेके निमित्त हुये हें ३१ वेशम्पायनजी बोले हे 
राजा जनमेजय ! जिससमय विदुरजी धृतराष्ट्रसे उक्त प्रकारसे कह रहे थे उसी 
समय उन कोखों की सभामें नारदजी महपियोंको साथ लिये हुये आये ओर 
कहनेलगे ३९। ३३ कि आजसे चोदहवें वर्षमें दुर्योधनके अपराधके कारणसे 
भीमसेन ओर अजुनके बलसे सब कोरवोंका नाथ होगा ३४ यह कहकर नारद 
जी आह्मीसिद्धिको धारण कियें हुये स्वगेको चढ़कर अन्तद्धांव होगये ३४ 
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१४६ महाभारत भाषा । 
चले गये तब घतराष्ट बड़ी चिन्ता करनंलगा १ सजय उसका व्याकुलाचत्त 


ओर चिन्तासे श्वास लेतेहये वेठाहइआ देखकर कहनेलगा ९२ कि घन सहित 


पृथ्वी को पाकर और पाण्डवों को वनवास देकर अब किस बातका शोीच 
कररे हो १ धतराष्ट्र बोला कि जिन मनुष्योका उन परडियों से जो महारथी _ 
बलवान और चतुरहें वेर होजावे वे निधड़क क्योंकर बेठसक्े हें ४ संजय बोला 
कि यह वर भी तो आपहीका किया हुआ है जिसके कारण से अब सब लोक 
का नाश होगा ५ देखो तुम्हारे निलेज ओर मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन ने भीष्म 

दोणाचाय और विदरजी के मना करने पर भी प्रातिकामी को भेजकर घमे 
चारिणी होपदी को सभा में बलवाया ६ । ७ सत्य है जिसको देवता परामभव _ 
देना चाहते हें उस की वृद्धि पहिले ही से हर लेतेह ८ और जब नाश होने 
वाला होता है तब बुद्धि के पापरुष होजाने से अनीति ही नीति जानपड़ती 
है ६ और हित अनहित ओर अनहित हित दिखाई देताहे और वही उसको 
अच्छा जान पडताहे १० ऊछ काल दण्डा लेकर किसी के शिरको नहीं फोड़ता 
है विपरीत बातोंकों अलुकूल मानने ही से यह जाना जाता है।के यह काल 
के वशमें होरहाहै ११ यह रोगरुपी युद्ध समामें दोपदी को लानेवालोने खड़ा 
कियाहे १२ भला वह द्ोपदी इस योग्य थी जो विना योनि के अग्निकुंडर्मे 
से प्रकट हह३ और सब धर्मों की जाननेवाली ओर स्वरूपवान्‌ थी १३: सिवाय 
ज्वारियों के उसकी सभामें बुलाने का कौन साहस करसक्ाहे इसके सिवाय _ 
जब वह द्ोपदी अपने रजस्वला धर्म में रुघिस्से भरी हुई एक वख्च पहिरे हुये . 
अपने पतियों को जो घन राज्य ओर वद्धोंको हारजाने के कारण से दास 
होकर धर्म की फांसी गे वेधे होने के कारण से पराक्रम नहीं करमके थे देखरही 
[१४। १६ उस समय द्योधचन ओर कण" ने उस दुखिया से जो अनादर 
करने के योग्य न थी कडये वचन कहे १७ यह सुनकर धृतराष्ट्‌ बोला कि. 
हे संजय ! तम सत्य कहते हो बह होपदी अपनी क्रोध भरी हुई आखा से 
देखकर पृथ्वी की भी भस्म करसही है और मेरे पुत्र भी मुझे उस भस्म के 
८ देखो जब रद भरतवंश की स्त्रियां गांधारी साहित 
पी और स्वरुपवाद द्ोपदी को सभा मे आई हुई 


कि 


वि 


| आर अपने २ पुत्र केप 
भा लानेको देखकर क्रोध कि 





५५ 


समापवे । १४७ 


को अग्निहोत्र भी नहीं किया था तब प्रलयकी इुंहुमी वजन लगी वच्च क 
गिरने का सा शब्द हुआ दिनमें उसका गिरे और पं ने हानपर भा राहुल 
सूर्यकों ग्रसलिया इसी प्रकारसे रथशाला में अपने आप आग लग गई १६। २१ 
ध्वजा गिरपडी और हर्योधनकी यज्ञशाला के पास सियार बड़े मयानक श 
मे बोलनेलगे २४ यह देखकर मीष्प दोशाचाय वाह्मेक सोमदत आर रूपा 

चाय तो चलदिये ओर बविदुरजी की प्रेरणा से मेंने' कहा कि हे द्रोपदी ! तू 
ममसे वर मांग में जो तेरी इच्छा होगी सो ही दंगा तब द्रोपदीने सुझसे यह 





+४॥ 





8 ३, 


मांगा कि सब पाणडव अदास करदिये जावे २५। २७ मेने वह वरदान सको 


देदिया ओर पाण्डवोंको धतुप ओर स्थों साहेत जानकी आाज्ञो ढ॑ दा इसके 
पीडे समसे विदुरजीने कहा २८ कि भरतवाशयों का अन्त यहां तक हे ये 
द्रौपदी राजा पॉचालकी वेटी स्वगेकी लक्ष्मी हे इसके समान दूसरी उत्तम 
नहीं है पाण्डवोंने इसको देवकी इच्छासे पायाहे सो इसको समा में ने 
क्लेश को पाण्ठव कभी नहीं सह सकेंगे २६। ३० आर न राजा इुपद 

(थी हैं और वृष्णिवंशी लोग इस द्रौपदी के इःखका जिसका रक्षा छुप्ण 
करते हैं सहेंगे ३११ जिस समय अज्ञन पांचाल देशको सेना लेकर आवगा 
और भीमसेन उस सेनामें अपनी गदाकों घ॒माता हुआ युद्ध के लिय खड़ा 
होगा उस समय कोई राजा अझ्जुन के गडिवधनुप के शब्दका सुनकर 
भीमसेनकी गदाके वेगको न सह सकेगा इससे में पद्चा के साथ [वश्नह 
करना अच्छा नहीं जानता हूं मेरी समकसे आप पारणइवों से सीध कर लॉ 
जिये ३२३४ में पाण्डवों को कोखों से सदेव आधिक बलवान जानताहू दा 


२” 2 


ढँ 


$। 


-शजा जरासंध जो बड़ा तेजसी और बलवान था भीमसंनक हाथा से मारागया 


इससे पांडवों से आपकी संधि ही रहे तो हो अच्छा हैं ३५। ३६ भाप दाना 
जोरके वावलको विचार कर शंका छाइकर जसा उचित जानिये वसा का जय 
ऐसा करने से तम्हारा कस्याण होगा ३७ सो है संजय! विदरजीन उक प्रकार 
से कह २ कर मुमको वहुत समझाया परूतु मंने अपनहित करने के [लव 
उनकी सलाहको अंगीकार नहीं कया ३८ ॥ 
ति आीभाषामराभारते सभापराण सकारातवदतनाज्थात ८१ 
ति सभाप्व समाप्म ॥ 


सल्कसमिजकर+र/ जार सिए उपकीता(/त अल 
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